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[1 


काक्कूयनः 


सकत के नाटक-साहित्य म कुन्दमाला एक ग्रपूर्व॑ रचना है यद्यपि 


ङस का प्रयम प्रकाशन इती शती के तृतीय दशक मे हु है, तथापि श्रपनी 


कला की चमलकृति के कारण इस ने इख योढ़े समयमे ही श्रनेक साव्यं 


; को श्रपनी श्रोर बलवत्‌ श्राङृष् करिया हे । ग्रनेक भारतीय विदानो के श्रति- 


रिक्त डाक्टर ए. सी. बुलनर सरीले श्ररन विद्वान्‌ ने मी इस का श्र्॑ेनी 
स्पान्तर करिया है । इधर हिन्दी म भी इसके दो-क प्-गयात्मक सूपान्तर 


शेचेदै। 
वात यहद इल नायक की कला श्ौरयेकनीक भे ऊष एसी विशे- 


„, षतां दीलती द जो संसृत के श्रना मे कम हौ मिलती है] इषम न 
तो नाटकीय सूदिर्य श्रौर परम्परा का यथावत्‌ पालन दिया गया हे ग्रोर 


नवस्तु को श्रादशंवाद्‌ के पालिश दवाय श्रतिरंजित का यत्न द । 


वाल्मीकि के सीता निर्वासन के कथानक से श्रनेक नाटककार्ो श्रौर 
कविर्यो ने प्ोर्णा ली है । इन भ भवमूति का उत्तस्चरित श्रौर न्दमाला 
विशेष सूप से उल्लेखनीय दै । परन्तु इन दोनो कौ टेकनीक श्रौर हधिकोण्‌ मै 
बुव शन्तर ह । नान्दी शरोर ग्रसतावना रादि की जिस परम्परा का श्नुररस 
भवभूति ने किया ह, निर्य ह कन्दमाल से उख से भिन्न किसी श्रोर 
पुरानी परम्परा का रूप मिलता हे । निःखनदेद बह रूप भास कौ परम्परा के 
श्नथिक निकट प्रतीत होता हे । दूसरे भाख के मध्यम व्यायोग (धरोत्कच रौर 
भीम) श्रौर पचर (श्रजुन श्रौर ग्रभिमनयु) श्रादि के गरनेक ग्रसंगेः मे पिता 
पुत्र ख मिलन कौ देकनीक म निन सचियो का भदन दुधा दै, उनकी ठी 
जावा ह कुनदमाला के पचम शरक मे मिलती हे जां राम का श्रे पुनो से 
मिलन दिखाया गया दै । ठव से वद्‌ कर कुन्दमाला का वाया दृश्य प्क 
द्म ग्नी. चौज्ञ रै जो व्ुतः मवमूति को बहुत पदे योद जाती! दो 


हदय के कालुष्य को धोने के लिए न्दमाला ने मवमृति के स्मान तीरे 
व्यक्ति क सदटायता की श्रपेक्ता नदीं रखी । 

सबसे बद्‌ कर न्दमाला की विशेषता यह है कि सीतता वस्तुतः 
हाड-मास की वनी सीता-दे | भवभूति ने सीताको श्रादशंवाद्‌ क लेपन से 
इतनी कृत्रिम वना दिया ई कि उसका मानुषी रूप एक दम दुष्त हो-गया है । 
बह देवता बन गई द । निःरन्देद मवमूति कौ सीता वं प्रतिमाः है, पर 
छन्दमाला की सीता बाल्मीकि की सीता के ज्रधिक निकट हे श्रौर भवभूति की 
सीता श्रादशंवाद की ्तीमातिगता सतिः का परिणाम दे । कदाचित्‌ वाल्मीकि 
के वाद कुन्दमाला टी एक पेल स्वना ह जिस म सीताके मानवीय स्पकी 
एक मलक मिलती है । श्रौर यही एक विशेषता कदाचित इस की पुरातनता 
को प्रमाित करने के लिए पर्याप्त है । 

इन्दमाला का कती कौन दै, उख का ठीकनाम क्या, उष का 
निर्माण काल क्या है, इत्यादि श्ररन श्रमी तक विवादग्रस्त है श्रौर तब तक 
बिवाद्स्त हैगे जव तक कोई श्रोर पुष्कल श्रौर भृ भ्रमाण उपलन्ध न 
गे । प्र यह तो श्राखिर एतिहासिक की शिरोवेदना हे इस की दान-वीन 
वी कररता रहेगा । खादित रसिक के शि तो डनदमाला रदत रख से मरो 
हृदे । निर्माण कती हलवाई का पता न दोने परमी तो लब श्रमने 
श्रास्वाद्‌ से लाने वालो को चम्कृत कर दी सकता दै । 

शभे प्रसन्नता है कि संसृत के दो विख्यात विद्वान ने छुन्दमाला 
काद्‌ स्तस्य भ्त रिया दै । आथा दे दृ से उन लोगो का पूरं 
शिदसाधन्‌ हेग जिन के लिए यह वैवार क्रिया गहा ३ै-- 

रघुनन्दन 
= ६-६-१९९५५ 


मूमिका 
इन्दा 


संत सादित ॐ अनेक श्रनमोल रल श्रमो तक प्रछत शरवस्या भ 
पड़े । उन खोज निकालने के लि ग्रथक प्रयत की च्रावश्यकता द । 
श्राज से ध्रायः ३२-३३ वष पूर्व संत जगत्‌ को नाय्य दपण, सुमाषितावली, 
माव प्रकाश, साहित्य दर्प, शंगाखकाश शादि अन्धौ म नामोल्लेख के 
श्रतिरिकत ुन्दमाला' क विषय मे कुच भी लातन था । प्राचीन अर्थो की 
खोज करने मे दक्षिण भारत के विद्वानों ने विशेष प्रयत क्वा दै। उन्हीके 
उचोग से हं श्रनेक संस्कृत नाटक तया श्न्य महपूं अतय प्राप्त हु ह 
जिनमे से @न्दमाला' एक दै । सुव्यवस्थित सूप से खोज करने पर ब्रौरमी 
शरनेक.मन्यो के मिलने को सम्भावना की जा सकती दे । 

(छुनदमालाः की श्व तक चः हस्तलिखित परतियां मिली ह । इन म से 
किसी भी प्राकृत माग कौ संसृत छाया नां है । @न्दमालाः का प्रकाशन 
सर्वभथम १६२३ रईस्वी मे मद्रासते हुश्रा या। सरल भाषा, उदात्तयैली 
तथा इदयस्पर्शौं कथा-वस्ठु के कार्ण इस ने स्वत्य काल मेही श्रनेक पाठको 


कोश्रपनी शरोर श्राकर्षितकर लिया। इस.का च्व तक श्रनेक श्राधु- 
निक भाषाश्चो म श्रनुबादहो चुका दे। परु खेद के साथ कना पड़ता 


डे किश्रमी तक इत का मूलपाठ करश्च म्‌ संडित तथा श्रशुद भिलता 
डे । क कही ऊक रसे स्थल द जिन का संसृत रूपान्तर नहीं हे सका । हम 
जे श्रपनी शरोर से इ न्यूनता को पूरा करने का भरल क्या दै पर श्रमी इह 
दिशा मे विशेष परिम की श्रावश्यकरता है । 


(२) 
क्ल 


ुन्दमाला' के कतृप्व का श्ररन विवादग्रस्त ह । तंजोर से प्राप्त दो प्रति- 
लिषिवो मे नाके र इष का लकः ्नूराधवासी कमि घौरनाग्‌ 
लिखा ६ श्रनूपराधस्व वर्ारनागस्य ॥ भीरनाग एक अदद कृवि सतीत 
दता है कंच उका नाम एवं उतके पय शत मुक्तावली तथा शवुमाधिता- 
वली? मे मिलते है । सूक्ति मुक्तावली" म उसका नाम भ्भदन्त धीरनाग लिला 
ई । जिससे बह बैद प्रतीत दोता दै । कन्दमाला' का स्चयितां कदाचित्‌ कोई 
बौद्ध नदी हो सकता । इत कौ व्याख्या हम श्रगे करेगे । शुभात्ितावलीः भै 
इक पाच लोक मिलते है रनु उनमे से पक मी 'कुल्दमाला' की उपलन्ध 
भवि म नही, अतः उते इ नाटक का कती मानने भे श्रनेक ` श्नापियां 
होस्कतीदै। 
राम चद््-गुण चन्द्र ने श्रपने नाय्य-दर्पः मँ इका क्त वीरनाग 
बताया ईै-- शरक यथा-वीर नाग निवदवायां कन्दमालायां सीतायास्तदपत्ययो> 
पालन संयोजनाभयां स्वफल निसेव्य वाल्मीकेः । वौरनाग का ननाय्यदर्पणः 
के श्रतिरिक्त समू सस्त सादित म कहीं भी क्दमाला तथा उसके कती 
कानाम एक वाय नदीं मिलता । लिपिकिरो द्वारा वरना क स्यान र 
शरन्तिवश धीरा श्रथवा दिङ्नाग पदा जाना मी को बड़ी वात नदी | 
मैसूर से माप्त भरतिलिपरयो की प्रस्तावना के श्रतुसार इन्दमाला' 
का कत श्रणरालषुर बारी दिङ्नाग ईे--श्रररालपर वास्तव्यस्य कविर्‌ 


नागस्य कृतिः कुन्दमाला नामः | तंजोर से प्राप्त प्रसिलिपियो -के ग्रन्ते 
दिद्नाग के स्थान पर श्भीरताग' किपिकार की दौ प्रतीत होती हे । नायक 
के प्रारम्भ (प्रस्तावना) मै यह्‌ तट सम्भव नही, किंच प्रत्येक लिपिकार्‌ प्रारम्भ 
ओवा खाबधान दोता दै । अतः इख नाव्कं केक्ताका नाम दिङ्ना 
श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता हे, 





(स्फ 
दिक्नाग प्क परथिद वौद्धाचरयं मौ हुए है पटु छन्दमालाः काः 
लेलक दिङ्नाग तथा बोद नैयायिक दिङ्नाग भिन्न २ व्यक्ति है| श्रन्तः-“ 
साद्य कै श्राषार पर स्व विदित होता हे कि कुन्दमालाः का कृती ब्राहमण 
घर्मं का विरोधी कोई बौद श्राचा्य नहीं हो सकता । छन्दमाला' के प्राणम 
मे.गरेश तथा शिव कौ सतुति कौ गईं ह | नाटक के ग्न्य श्रनेक स्थलों से 
भौ प्रतीत होता दै कि इके लेखक का पौराणिक द्द घम पर दृद्‌ विश्वासः 
था | तया च, बौद श्राचायं दिङ्नाग काञ्चौ (वत॑मान कांजीवरम) के समीपस्थ 
सिंवकत्र का निवासी था जव कि न्दमालाः का लेखक अशरालपुर श्रथवा 
श्नूपराध का । दूरे, दिङ्नागाचायं ईसा कौ चौधी-पांचवी शतान्दी म हुए. है, 
छन्दमाला' का उल्लेख भवभूति (७०० ६० के श्रासपास) क पू्॑वतीं साहित्य 
म कीं भो नहीं । छ@न्दमाला को कथावस्तु का ्राधार भी मुख्यतः भवमूति 
का “उत्तररामचरितम्‌, है । ग्रतः दि्लाग निक््ित स्प' से भवभूति 
के पश्चात्‌ श्ना ह । इन्दमाला' का सर्वभ्रथम उल्लेख रामचनद्-गुण 
चन्दर कृत 'नाय्य दर्पण" (११०० ई०) मे मिलता द श्रवः वतमान खोज के 
श्राधार पर कुन्दमाला का क्तेलक़ दिड्नाग (बीरनाग) कति सिदध होता है जो 
कि पौराणिक ब्राह्मण था । उसका रिथतिकाल ७०० ई० से ११०० ई० के बीच 
नि्थारित किया जा सकता हे । @न्दमालाः की प्राक्त तथा इस नाटक चे 
श्रित घामिक तथा सामाजिक श्रस्था भी इसी काल की श्रोर संकेत 
करती हे । 
जषेकन 
संस्कृत के श्रधिकतर कंविरथो का दियतिकाल तथा उनकी जीवनी 
श्रनि्ित हे । बे सव कवि श्रपने विषय मेँ मौन ही रहे ह किंच उनका एकमेव 
उद्श्व जञान-विस्तार तथा सरस्वती की श्राराधना करना हेता था न कि 
आम परर्यापना । संसृत साद्य मे एक बह. तुटि श्नवश्य हे कि यख्य 
खाहितयकारो कौ जीवनी का उत्लेषठ श्जन्यत्र भी कीं प्राप्य नहीं । उनका, 


८४) 

सिथितिकाल तया नीवन निारित करने ॐ लिए श्न्तर्ग एवं बहिरङ्ग साक्तयो 
प्रदी श्राभित रहना पडता, है । 

दिद्नाग के जीवन का इतिहा मी कद उपलन्ध नहीं । नीचे 'इन्द्‌- 
माला' के श्राधार परर ही उनके जीवन का श्रनुमानतः निरूप्‌ किया गया हे । 

नाटक भ प्रत वातावरण, नार फी शैली एवं उसके वर्णन से 
भती शता है कि दिङ्नाग सुदूर दकचिण भारत श्रथवा लंका का निवासी 
या । राम, लकमण, सीता, कौशिक अदि नंगे पांव चलते हुए वर्थित किए 
गए ह । यह विशेषतः दिश की ही प्रादेशिक तथा सामाजिक प्रथा दै। 
नाटक भर मुरूयतः प्रीफकाल का वणन हुश्ना दै । यह भी नाटककार के 
ओष प्रधान दतिण देश का होने की श्रो संकेत करता ६ । नारक मै पराकृत 
का बहुलता से प्रयोग भी सुदूर दक्षिण श्रयवा लंका काही प्रभाव हे। 
अस्तावना के श्रनुसार दि्नाग श्रररालपुर नामक नगर का वासी या तथा 
बु प्रतिय के रन्त म किप निर्देश के श्रनुसार श्रनूपराध का। श्रधिकतर 
विद्वानों के मत का शुकाव उसके श्ररारालपुर निवासी होने की श्रोर दै। 
बह प्रस्तावना को प्न्य की षमापति पर किए उल्लेख से श्रधिक विश्वसनीय 
खमभते । परु प्राचीन ग्न्य लिदि, भिर “ुनदमाला' क़ मूल दस्तक 
प्रियां मिली है, की लेखन रीति कुं षी है कि उख मेँ प्रान्तिवश श्रनूएराष 
के स्थान पर श्ररारालपुर पदा जाना सम्भव है । क्िपिकारो से भी यह स्खलन 
श्रा प्रतोत हेता है| कंच श्रमी तक श्ररारा्ञुर नामक कोई नगर नहीं 
मिला श्रौर श्रनूपराध लङ्का भ स्थित है । श्रतः हम दिद्नाग को ब्रनूपराध 
का निवासी समभे है । न 

दिद्नाग के स्यितिकाल के विषय परै ऊपर नाटक के कशत डे 
प्रश्न पर बिचार करते समय विस्तार से उल्लेल किया जा चुका है कि वह 
७०० ६० तथा ११०० ई० के बीच कदी श्रा ३ । 

दिद्नाग कटर पौराणिक ब्राह्मण था तथा देवी देवताश्रौ पर इसी 
पूरं श्रास्था थी | नाटक मै शिव की स्तुति तथा उसके मात्य का बार 


(५) 


बार विशेषरूपेण उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि वह शेव ब्राहमण या | 
अन्तः के श्राधार पर उसे सामवेदी ब्राह्मण भी कहा जा सकता है । कुन्द- 
माला मँ स्थान स्यान (1 9, 1. 4, 1४. 9, ]ए. 10) पर वदै उस्षाह 
के साथ सामवेद का नाम निदेश कता है । ए. 46 मँ तो उखने वेदाः" 
कसाय ध्ठामः का क्‌ उल्लेख किया है । दके श्रतिरिक्त सामवेद के 
उपमेद गन्धवबेद का भी दिश्लाग ने सम्भान पूतंक निदेश क्रिया है । 
सन्ध्या श्रग्निहेत्र, श्रतियि पूना श्रादि के बारम्बार सविशेष उत्लेख हने से 
प्रतीत होता दे कि वह पक्का करमकादी था। उसे लोगो मे प्रचलित श्न्व- 
विश्वास पूं बातो प्र भी विश्वास था । श्रतएव उसने न्दमाला' करे 
पंचम शंक मै विदूषक से कदलवाया दे--्ः किल श्रराषवः इमं सिहासनम- 
धिरोदति तस्य मूद्धा शतधा शतधा बिदलति--इति ।' 
दिद्नाग को संगीत से विशेष प्रेम था तथा उत्ते साम्बेद्‌ के श्रति- 
रिक्त गान्ध वेद, नारदीय शिक्त वा बीणा--वादन भ विशेष सनि थी। 
नाटक मै उने कर स्थानो पर संगीत के मोदक परमाव का वर्णन किया दै) 
श्रौरतेो श्रौर उस्केोढेवाहाथौ भी संगीत की मधुरतान मै मस्त हो जति 
| दिङ्नाग का व्याकरण, ज्योतिष, दशन, श्रायुवद तथा नार्य शास्त्र पर 
पूं श्रधिकार था | इत वात के श्रनेक प्रमाण हम (कुन्दमाला' से भिलते है| 
दि्लाग ने कौ भी राजी ठाठवार का देशवर्यपूं वयन 
नदीं किया । वह सदा वनो तथा श्राभरमो के सरल जीवन का ही वर्णन करता 
दै । इससे हम श्रनुमान लगा सकते ह कि वह वदा धारक तया एकान्त 
प्रिय व्यक्तिथा। 


(६) 


कयः 


प्रथम त्रं 

विनो का विनाश करने के लिए गणेश की स्तुति (नान्दी) के पश्चात्‌ 
सक्षधार दशक समाज की र्ता के किए शिव की जयर्गरो ते प्राना कर के 
खास को श्रमी नाटक वे उ के रचयिता का परिचय ही करा रहा 
होता दै किष के पीछे से लक्णं के श्राया इष श्रा, रन्द सुनाई 
दैत दै । स्थार के मुल से दशको एवं पाठके को जात होता हे कि रावण 
कै श्राय भँ चिर काल तक रहनेके कारण सीताके चरितरके विष्य मे 
` धचलित ललोक-निन्दा के मय से धर्वरा कर राम ने गर्भिणी सीता का परित्याग 

कर दिया हे तथा लकमण उत बनभ छोड जा चछ ६ । (स्थापना) 
इतौ तथा लतार््रोके जाले भरे हृष्‌ गंगा-तटके वर्नोमैर्थकेनना 
सकने के कारण सीता तथा ह्मण, गंगा की धारा के साथ साय सुखद 
समीर मे धीरे भीर पैदल ही चलते दै । गम॑-मार के कारण सीता शीतर ही यक 
जाती हे तथा विभाम करने फे लिए एक दृत को ` छाया भं वैठ जाती दै। 
विश्नाम कर चुके पर लकमण सीता को सुचचित करता है कि राम ने लोकापवाद 
कमय से उसका परित्यागं कर दिया ह । सीता यह वज्-कठोर समाचार खनते 
ह मूरितहोजातीहे। गंगा की शीतल पवनं की कां से सचेत होने पर 
लचमण, निष्डारण्‌ परित्याग का विशेष करती हुई तथा श्रातम हत्या करने के 
{किए ्रसवुत, सीता को सान्त्वना देते हुए कहता है कि रामं को उसके चरित 
प्र भगुमात्र मी संदे, नी, नायी सीता के प्रति उसका प्रेम शिथिले हुश्रा 
हे । उसने तो केवल उसके रावण के श्राभ्रम मे दीं काल तक निवास करने 
कै कारण उसके चरित्र के विय मर प्रचलित लोकापवाद के कलङ्क से श्रपने 
निमंल रधुङृल को बचाए रखने के लिए उसका परित्याग किया हे तथा उसके 
भवा कालम वह स्वयं राज-परासाद म मी वनवासी के समान ही रहेगा 


(०) 

श्वं किसी मी श्रवस्या मे दूसरा विवाह न करेगा । लदमण, सीतां को शोक- 
चश आतमा करे से भौ रोकता दे, किच देवा करने पर तो सुकुल 
सर्वनाश हो जाएगा । ्त्यु्तर म सीता राम को सन्देश भेजती है कि वह.मी 
अपने स्वास्थ्य की श्रोर सावधान रदे तथा उक शोक मे प्रजा के ग्रति श्रपने 
कर्तव्य से कदायित्‌ न चमे । 

सीताको वन मे श्रकेले छोड़ कर जाता हुश्ना ल्मण बन , देवता्नो, 
यो, लोकपालो, परवतो तथा गंगा से ार्थना कर्ता & कि बह सीता की 
रक्ता करे | उधर से ममि बाल्मीकि श्रपने शिष्यो से विपति की मारी किसी 
ओेती हई रला के विषय मे सुन कर तत्काल वहां पहु चते ह । वह सीताका 
परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ योगशक्ति से सीता को निर्दोष जान कर उस 
कीस्ताकाभारश्रपने ऊपर ले लेते दै तथा उसे.श्रपने श्राध्रम में ले जाते 
ह । खोता वं पर मगवती गंगा से प्रा्थ॑ना करती हे कि यदि उत्ते सङशल 
भरव हो गया तो वह प्रति दिन उसे एक इन्दमाला ट किया करेगौ | 

दवितीय चरक 

दो मुनिकन्याश्रो के सम्बाद्‌ से हमे पता चलता हे कि महिं वाल्मीकि 
के द्रभ्ममे सताने कुश तथा लव नामक दो पुत्रको जन्म दिया । वह 
श्रब दस वर्षं के हो ग ह तथा वाल्मीकि द्वारा रचित रामाय" पदृते ह । 
उधर राम ने नैमिशवन मे श्श्वमेष का श्रायोजन किया हे तथा वाल्मीकि 
भ्दति सव ऋषि को निमन्नित किया दे । (प्रवेशक) 

सीता श्रा्रमम सदा शोकम दभषी रहती हे । उख कौ सली वेदवती 
उत्ते खान्वना देते हुर निदंय राम द्वारा उक पर किए गए श्रत्याचार की 
चाद दिला कर उसे राम के लिए खित होने से रोती हे । सीता का राम 
के प्रति द्‌ श्रनुराग है तथा उसे विश्वास हे करि रामम उतेव ही प्रेम 
करता हे । बड क्रिली से भी रामको श्रपराषीः “निदव रादि खनने को 
तैयार नहीं श्रौर इसीलिए वेदवती के उक्त कयन का प्रतिवाद करती है । पुनः 


(र) 


वेदवती उत कती है कि राम ब्रश्मेष म शरन्यसत्री का हाय पकङ़ेगे तो 
खीता श्रति कख्णापृशं शब्दो म॑ उत्तरं देती दै कि उका ध्ामके हृदय पर 
श्रभिकार दै, हायं पर नहीं ॥ वेदवती उत्ते सान्लना देती है कि उस के प्रवासं 
के दिन समाप्त हने को ट| इतने म नेपथ्य से एक ऋषि की ध्वनि सुनाई 
देती दै कि समी श्राधमवासी राम द्वारा श्रायोजित शरश्वमेष के श्रवसर पर 
नैमिशवन मे पहु" सीता यह सुनते हौ कुश-लव के प्रस्थान मंगल कौ ठैवारी 
के लिए वहां से चल पड़ती ह । 
तृतीय त्रंक 

सीता, कुश ,तथा लव मैमिशवन भ प्रुच जते है तथा राम-लच््र 
नैमिश वन मँ स्थित वाल्मीकि के श्राश्रम को, गोमती नदी के किनारे किनरि 
जा द हते दै । (प्रवेशक) 

मार्ग म राम निष्कारण सीता को निर्वासित करने के कारण श्रत्यधिक 
सन्तप्त दीखता हे तथा लचमण से.परिवेदना पर्ण व्तलाप करते हुए श्रागे 
वदता दै । लदमण उसके चित्त को शान्त करने के लिए उसका ध्यान गोमतौ 
नदी के युन्दर हस्य कौ श्नोर लीचता हे । दोनो की दष्ट एक साय नदी के 
परवाह मे बहती हुई एक कुन्द पुष्प कौ माला पर पडती है । राम देखते दौ 
पहचान लेता है किदो नहो, वद माला सीता के हार्योकरी गुथ हुई है। 
जिधर से माला श्चा रदी होती है, दोनो सीता की खोज मे उधर दी चल पड़ते 
ह| उस श्रोरसे श्राती हदं वेद ध्वनि तथा धुं से राम श्रनुमान लगति 
किं वारूमीकि का श्राभ्रम निकट दौ है| योड़ी वृर श्रागे जाने १२ ल्म 
कीदृष्टिकिठीस््री के पद्‌ चिन पर पद़ती है । राम उनके कोमल विन्यास 
तथा श्नाकार से मट पहचान लेता दे कि बह सीता के ही ह । श्रव वह दोनो 
उन पद चिन्ह का श्रनुसरण "कसते है । कठोर भूमि प्र वे चिन श्रोमाल 
को जति तथा बह दोनों थकावट दूर करने के लिए समीपस्थ लताकु-ज भ 
बैठ नतेदै। 


(€) 


उपर वीता परल बीन री होती दे तथा कृदो की शरक मै उन दोनो के 
पसर वार्तालाप को दुनती है । राम को श्रपने विषय भ ्र्यघक सन्तप्त होते 
देख कर सीता वदी कषिनता से शरपने आरापको उनके समल नाने चे रोकपाती 
दे । इतने म वारमोकि दवाय भर षित ऋषि बादरायण राम श्रौर ल्म छो 
सोना हरा उन्द बाल्मीकि के पाठ जिव लाने के लिए उरो कुज भेशरां 


पहुचताहै। 
चतुथ रंक 

चदं शंक के प्रारम्म मे वेदवती नामक श्राशरमकन्या श्रपनी सखी 
यज्वेदि को बाती है क तिलोत्तमा नामक श्ष्छरा सीता का रूप धारण कर 
राम के समबुल जायेगी तथा सीता सः श्राचर करती हुईं सीता के प्रति 
उसके प्रोमभाव को जांचेगी । यज्वेदि जव उसे कतौ है किं उन कौ इसः 
मन्त्रणा को रामके भित्र कौशिक (तरिदूषक) ने सुन लिया है तो वेदवती 
तिलोत्तमा को वैषा करने से रोकने का निश्चय कर लेतो दै । इन्दी के संवाद 
सेमे यह भौश्तहोतादहै किवल्मोकिके दिन्य परमाव सेश्रात्रम की 
बावद्धी पर स्थित स्यो को कोई पुरर देख न स्कगा श्रौ सीता श्राजकल 
सारा दिन धावी के तट पर दौ ब्र रती दै । तदनन्तर वेदवती तिलोत्तमा के 
पास चली जाती हे तथा यक्तेदि सीता के पा । (प्रवेशक) 

सीला वावी के ठट पर पूर्व बनवास काल भ चि की वनदेवतां 
मायावती द्वारा उपहार म दिवा शाल श्रे व्रैठी है तथा श्रपने दुवो को 
स्मरण करती हुई विलाप कर रदी दोती हे । यश्वेदि उसे शान्त करती हे तथा 
पास ही राजहंसो के क्ीड़ामगर जो क शरोर देख कर मनोविनोद करने को कह 
वदां से चली जाती हे। इतने भे, उधर से रामाके साथ उस का बचपन 
कासाथी कण्व ध्वाल्मीकि के श्रादेश सेः वन की सुषमां दिखला कर राम का 
मनोविनोद्‌ करने के लि श्राता हे । जव कएव सन्ध्याकालीन नित्यकरमै 
सम्पादित करने के लिए रामको श्रकेले छोङ करचला जातादहैतो रामं 
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शं से पीडित नेत्र वावी मर धोने के लिए जाता हे । वहां उसे सीताका 
मरिविमब दिखाई देवा दै उसे खात्‌ न पाने पर मूचित श जाता हे । वकताल 
-सीता श्रपने खश से उसे सचेते कसती हे 1 वह उत्े सामने श्राने केलिए पारथना 
करता हे । सीता श्रव्यक्त सूप से उसे उत्तर भी देती नाती हे । श्रपने प्रयत 
मँ श्रसपल होने प्र राम पुनः मूच्छित दो जाता हे । सीता इस वार ्रपने 
श्रांचल से इवा कर के उसे सचेत करती दै तथा राम सचेत होते ही सीता का 
शाल सींच लेता श्रौर पचान लेतादेकि वद सीताका हीदे। वह 
्रादर पूर्वक उसे श्रोद्‌ लेता है तथा श्रपना उतार देता है ज्िक्रि सीता 
उढा लेती रे । तत्पश्चात्‌ सायंजाल हो जाने पर सीता श्राभम को लौट 
जाती हे। 
राम इख घटना पर आर्च विचार कर ह रहा ता दै कि 
विदूषक श्रा कर गम को भातःकाल वेदवती तथा विलोचमा क वीच, तिलोत्तमा 
कारीताका स्प धार्य करके राम कसम्बल उपस्थित होने कौ चिप कर 
खुनी हह बात नाता | श्व राम फो वि्वाख हो जावा हे कि उरक साय 
तिलोत्तमा ने ही उपहास किया हे । 
पंचम त्क 

श्रगले दन प्रातः विदूषक तपस्यौ के एक होने के समय की घोषणा 
करता हे तथा राम को श्रपने शाय समा मण्डप कीच्रोरले जाता | राम 
श्रमी कल कौ बीती घटना पर विस्मय पूर्वकं विचार कर रह्म होता है । उस 
-का मन नकी. मानता. किं वह सवर धोखा था, क्योकि सीता का प्रतिबिम्ब देवने 
`ते, सीता परित्याग के पश्चात मृतप्रायः से उसके मन मे नवीन चेतना का 
श्रावि्माव हे गयाया। ोताकाही वार बार स्मस्ण॒ करते हुए राम पर 
षिूषक दोष लगाता है फ बह वाणी मातरसे सीता को चाहता हे, हृदय से 
सशी श्रन्यया उसका परित्याग वरथो करता । परलयत्तर म राम श्रपने को निर्दोष 
` करतां ह । दोनों शी सीता के र्ग से शरत्यभिक्‌ सन्तप्त हो उरते द । 


(९) 
तपस्वयौ के श्राने का समय निकट शने के कारण्‌ रामे विदूषक को यार्ह 
देखने के लिए भजता दै कि समी द्वारपाल निश्चित स्थान पर खद है कि 
नीं । विदूषक, वापसी पर रामे को सूचिते करता है कि बाहर बिलकुल राम- 
लदमण से मिलती जुलती श्राकृति वाले दो तपस्वी.बालक खद द तथा वाल्मीकि 
द्वारा रचित रामायणः राम बो सुनाने कै लिण श्राह । राम यह लुनते 
ही उत्कंठित हो जाता हे तथा उनदं शीध्र ही मीतर लिवा लाने का श्रादेध 


देवादै। 
कुश तथा लव के भीतर प्रवेश करने पर उनको देखते दी राम के मनँ 


विचित्र भावों का उदय होता है तथा उसके नेतरौ मे श्रद्‌ बल्ला उठते 
ह । सीता ने लव को, राजा को प्रणाम करने तथा उसका कुशल समाचार 
पने का श्रादेश दिया या । स्वाभिमानी कुण पहले तो प्रणाम करने का 
विरोघ करता ह पसन राजा के सम्मुख जाते ही दोनो के सिर सदा सुक जाते 
है । राम तपस्वी-बालकको को प्रणाम करते देख कर घवरा उठता हे 
तथा उनका वकष प्रणाम उन शुरु के चरो की मेंट कर देता हे । ततक्वात्‌ 
राम िंहासन पर उन श्रपनी गोदी म तरिठा लेता हि तथा पर मपू उनका 
श्रालिंगन करता है । उनके स्पशं से राम को पुत्र-सुख का सा आनन्द अनु- 
मब होने लगता दे तथा सोचता दै कि वदि सीता को मो सकुशल प्रसव हो 
गया होगा तथां उसकी सन्तान जीवित होगी तो बह भी श्र तक उतनी बड़ी 
हो गष दोगी। ॥ 

इतने भे विदूप$ं चिल्ला उता हे फि राम डुश-लव को नीचे उतारे, 
कंच रथुवंशिर्थो के प्रतिरिक्त जो कोई उस तिंहासन पर ्रैठता है उस का सिर 
चूर चूरक्षे जाता हे । राम त्राल उन्दं नीचे उतार देतां हे तथा देख कर 
हैरान शेता दे कि राजरिंहासन फर बैठने के कार्णं उनको श्रापात नं 
वहुचा । उनसे प्रश्न कएने पर राम को शात शेता द कं बह दोनो जुद्े भाई 
वंशी है तथा उनका गुर महि वाल्मीमि हे । ह यद मी बाति टै ङि 
लके पिता कौ उनकी भता निर्दये" नोभ से पुकारती है तथा उनकी माता को 
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बाल्मीकि (वधूः एवं शरन्य श्राभ्रमवासी देव, कते है । इन सवातो से रामका 
सन्देह द्द्‌ हो जातादै कि वह सौताकी ही सन्तान ह तथा वद श्रौर भी 
अधिक श्रांत हो जाता है ! इतने मे, नेपध्य से कुश-लव को सभ्बोधित करती 
हई भ्वनि श्राती है कि वह्‌ रामायणः का गान प्रारम्भ करं राम रामायण 
सुनने के लिए भित्र एवं सम्बन्धर्यो को वहां प्कत्रहोने के लिए सन्देश 
मेजता है । 2 
पष्ठ अक 

सव के समा मण्डप बर एकत्र हो जाने पर राम की श्राज्ञा से कुश 
तथा लव दशर्य के विवाह से लेकर सीता-निवाखन तक ्ामायण्‌ः की कया 
नति ह । राम के वहां संदेह पढ़ जाता हे कि सम्भवतः सीता की मृत्यु हो 
जाने के कारण वाल्मीकि ने इख्के श्रागे की कया ` प्रिय प्रसंग वश वहीं 
समाप्त कर दी होगी । तथापि श्रागेका प्रसंग जानने के लिए क्ख को 
इलाया जाता है ] कर्व तीन श्रौर श्लोको मे कथा पूरौ करता है तथा उन 
बतलाता ह कि कुश श्रौर लव राम की ही सन्तान है। यह समाचार सुनते 
ही भावावेश मँ राम, लक्तण्‌, कुश तथा लव मूर्खित हे जाति है । 

इतने म घाल्मीकि सीता के साय प्रवेश करता है तथा वद दोनो 
खव को सचेत करते है । वाल्मीकि राम को, सीता कौ ब्रग्न-परीक्ता ले लेने 
फर मौ केवल ऊव उच्छहल लोगो ॐ कने से उतका परियाग करने 
के कार कंडे शब्दो मे डंटता दै तथा तसश्चात्‌ सीता को श्रपनी 
सज्चरित्रता प्रमाशित करने के लि श्रादेश देता हे । सीता मरी समामे 
सव देवतार्रो, षयो, लोकपालों तथा खघ प्रवर्तक सूवदेव को सम्बोधित कणके 
शपथ पूवक कहती हे कि वह सर्वथा शुद्र चारिता दे तथा पृथ्वी देवी से प्रार्थना 
कप्ती हे कि वह स्तात्‌ प्रकट होकर खव के सम्मुख घोषित करे किं सीता 
खच्चरित्-सम्पन्न पतिव्रता हे वा नहीं । 

सीता के पातित्रत्य तेज के बल से पृथ्वी देवी भूतल से सला वहां 
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भकट होकर सब को विश्वास दिलाती है कि सीता का चरित्र सर्वया पुनीत 
पलं निष्कलङ्क द वं उने कमो मन से मो रमं क ` श्तिरित न्य पुर 
का चिन्तन नहं किया । तत्पश्चात्‌ पृध्वी देवी श्रन्त्ित हो जाती है तथा राम 
सीता को स्वीकार कर लेता दै । 

श्रव राम लकमण को श्रपना उत्तराधिकारी बनाना चाइता हे परन्तु 
लदमण की ही श्रभ्य्थना पर उसे इस उत्तरदायित्व से युक्त कर स्येष्ठ पुत्र 
ङश को इख पद्‌ के लिए निरिचत करता दै । तदनन्तर बाल्मीकि, राम के 
कदने पर कुश को सम्राट पद्‌ पर तथा लव को युवराज पद्‌ १९ श्रमिक 
करता दे । अन्त मद॑ वातावस्य मर वाल्मीकि कथनो श्राशीर्गाद देते है 
रौर नायै समाप्त हो जाता दे । 
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` ` कथक्स्तु को कऋष्छार 
:कुन्दमालाः कौ कथा ात्मीकि--रामायण्‌ के उत्तर कारढ तथा भव 
भूति दवारा रित उत्तर राम चरितम्‌ से ली गई हे । इट्यकथा--लोकापवाद 
के कारण सीता-परित्याग, प्रवास काल मे उसका बाल्मीकि्माभम मे निवास 
नैपिशवन्‌.म राम का अश्वमेध करना, कुश तथा लव का राम को रामायग्र 
नाना श्रादि--का श्राधार धाल्मौकि.रामायण हे तथा शोष स्थलों वात्मीकि 
श्रभम र दीता का राम ठया श्न पुस ॐ सि शरद्य छना, धवी देवी 
काव श्ना क्रीवा की चिद्धि प्रमाणित कना, सीता-राम पुनभिलन 
श्रादि की स्वना भवभूति के त्तर राम चरितम्‌” ऋरनुसार की गई है | पंचम 
जंक नाय्ककार बहुत इ कालिदास के (्रमिशानशारुतलम्‌' के सतम 
शंक ते प्रभावित हरा दीखता हे । इस म राम का कुश-लव को पहचानने 
तथा सीताराम क पुनमिलन के दृश्य दुष्त के मरत करो पचाने तया 
दुष्यन्त-शङ्न्तला पुनरिलन के दृश्यो के खमान दी रकित किए गष दै । प्रथम 
शर्क मे सीता को वनम श्रकेले छोड़ने पर सुदातुगूति वश शोक-विषुर पशु- 
पयो क दुःख क वरन पर भी श्वाछन्तलम्‌ मे कालिदास दवारा भरित 
शङकन्तला के पति-णद जाने के समय शर्गो, मयूरो तथा लतार््रो के शोक के 
वर्णन की ह्याप हे । (देखिए छन्दमालाः 1. 18 तथा श्रमिज्ञान शान्तम्‌) 
नाटक मँ मानवीय स्वमाव के चित्र, नाटकीय प्रमाव मे उत्कर्ष 
तया श्रभिनय म सुकरता लाने क उदर से दिड्नाग ने श्पने पू 
तौ कविय की स्चनार््ो मदत अनेक स्थला म परिवर्तन एवं परिर्भन 

क्रि 
पचितैन वा परिवर्धन 

कृ १. प्समावयः भ राम, लदमण को सीता को गंगा के पार तमसा नदी के 
तट पर स्थत वाल्मीकि के राभ मे छोड श्राने के लिए श्रदेश देता 
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ड बां पहु चने ॐ लिए नाव द्वारा गंगा को पार करना पता है । 
नाव द्वारा गंगा पर करने का दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत करना अति 
कठिन है श्रतः ुन्दमाला' मे वाल्मीकि का आश्रम गंगा-तट पर स्थित 
दिललाया गया हे । 

२. प्यामाय म खीता को बन भ छोढने पूं लदधमण बत" देता हे कि 
उत्ते वाल्मीकि के श्ाश्रम के निकट छोड़ा जा रा दै । उधर, बाल्मीकि, 
मी सीता के श्नागमन को जान लेता दै । 

्ायान्ती चासि विज्ञाता मया धमं समाधिना ।› 
(ुलदमाला! म मालमीकि तथा सीता नेवा कु शान नरह । “ 
) (उर कारढ) 

३. अरं र--४ त्क की कथा धरामायण्‌' म बिरडल नहीं पाईजाती] ,. 

४.--ाभावणः म सीता शन्तम ध्वी म समा जाती दै । नाय्यशास्रके 
नियमानषार नाटक को दुःखान्त बनाना तथा उस्म सत्यु दिखाना 
वित द श्रत; ुलदमाला म पउच्रमचरिम के खमान . सीताराम 
का पुनमिलन दिखाया गया हे । ४ 

५. पुनमिलन के पश्चात्‌ 'कन्दमाला मै श तथा लव को मशः मदाराज 
तथा भुबराज पद्‌ पर श्रभिधिक्त किया जाता हे । रामायण" तथा “उच्चर 
राम चरितम्‌" मे एषा नहीं हुत्रा । 

ख १, “उच्तर राम चरितम्‌ मै कलर रख कै शररत ्र्वमेच का डा रोक 
लेने षर कुश-लव को राम क सेना के खाय युद बरंन केदारा वीर रख 
कामी समाविश क्रिया गया हे । छकुम्दमालः म इस का श्रमाव दै । यह 
केवल करुणरस पूरं नाटक हे । कहीं कीं उत्तररामचरितम्‌! ॐ 
सुमान बिग्रलम्मश्गार की मलक श्रवश्च मिलती हे । 

२, “उततसामचसितम्‌ म लंखत नायकौ मँ प्रायः पाण्‌ जाने वाले विदूषक 

नामक पालक श्रमाव है। 'कनदुमालाः म य है । राम नानक र 








(१९) 


सम्भवतः छन्दमाला' ही एक रेषा नायक है नसम विदूषक पाया 
जाता दे। 


. “न्तर राम चस्ति सीता कुश लव ऊ सतन्ययाग क पश्चात्‌ उने 


वाल्मीकि-द्ाशरम भेदो कर स्वयं पाताल चली जाती है । कुन्दमालाः 
भ पूरं वास काल वह वातमीभि ्राभ्रम परे दो विताती हे तथा दु लव 
उसकेसाय रहतेै। 


^ भवभूति ने सीता का प्रवास काल १२ वषं दिखलाया हे; दिडनाग 


नेश्न्वषं। 

उतर राम चरितम्‌ म सीता को शाने करिउरक गम॑म्ेदो शि 
दै परन्तु 'ऊन्दमालाः की सीता इस विष्य मँ श्रनभिश् है । 

उत्तर राम चरितम्‌ मे राम शम्ूक वध के कारण पुनः बन भै जाता 
हे तथा वीं सीता के सम्पक॑ मेश्राता ई । वदां वह पंचवटी मे मी जाता 
दे। इन्दमालाः मै वह द्रश्वमेष के कारण केवल नेमिशवन मे 
जाता है । 


\, “उत्तर राम चरितम्‌ः मे सीता मगवती गंगा के वरदान के फलस्वरूप 


पपौ के लि९ श्रदश्व रहती है, न्दमाला' म वाल्मीकि के बरसे । 
भवभूति ने सीता के प्रतिबिम्बे ब्र होने की श्रोर कोई स्पष्ट सकेत „ 
नही क्रिा नादी गंगा ने सौताक्षो रेधावर दिया या तथापि रामच्रौर 
वाखन्ती उसे देल नहीं पाते, दिङ्नाग ने भवभूति की इस जदि को दूर 
भ्या तया छाया दश्च का समावेश करके नोदक के सौन्दयं एवं उसकी 
रोचकता मे श्रमिदृदि को हे । 


„ छह्रमनठिम्‌, मै श्दश्य सीता मूच राम को सते करने क लिए 


केवल उसका सश करती दे । 'ङन्दमाला' मे श्रांचल से हवा करती द 
तथा श्रािगन भी | 


^ (उत्तर्ामचसरितम्‌ म राम श्रदश्य सीता का हाय पकड़ लेता हे, कुन्द- 


(९७) 


मालाः मे वह उसका शोल (उत्तरीय) खींच लेता है तथा दोनो 
परसपर शोल ब्रदल लते है | 

१०. 'उन्तररामचरितम्‌ भ॑ राम, प्रवास काल म सीता के मंम केवल ` 
एक बार श्रता है । छुन्दमालाः म दो बार, प्क वार ग्रंक ३ मे दूसरी 
वारश्रकथमे। 

११. "उत्तर राम चरितम्‌" म राम सीता को केवल उसके स्थशं से पहचानता 
हे 1 @न्दमालाः म उसके वास स्यान की श्रोरसेश्राती हु वायु, 
चरण-चिर्ो, जल मँ पढ़ते हु प्रतिबिम्ब, अ्रालिगन तथा वनदेवता 
मायावती के दिए हए शोल से । 

१२ उत्तररामचरितम्‌" मे कुश-लव को ज्ञान नदीं किं बह सर्वेशी द} 
न्दमालाः मे वे य जानते दै । इसे रामको उन्द शीतर पहचानने मे 
सहायता मिलती है । 

१३. कन्दमाला' मे कुश-लव को राम च्रपने साथ सिंहासन पर निठलाता 
हे । कौशिक जव राम को कहता हे कि ध्वः किल श्रराधवः इमं षिंदासन- 
मधिरोहति तस्व मूद्धौ शतधा शतधा विदलतिः तो राम अन्द नीचे 
उवार देता है । परन्ठु कुश-लव को इस से कोई ति नदीं पु चती । 
छसे राम का न्दे टद्‌ दोता दै फि वह उस कौ सन्तान दै । उत्तर 
राम चरितम्‌ भं कुश-लव के जुम्भकासत् क भ्योगसे राम उने पहचान 
भँ समर्थं होता दै । 

१४. “उच्तर राम चरितम्‌ म बाल्मीकि द्वारा श्रायोभित नारक के श्न्तग॑त 
वृषे नाटक भे कुश-लव राम को रामायणः नाति ई, न्दमालाः' 
म राम द्वारा श्रायोनित समा मण्डप मे । दोनो नाटक मे राम रामायण 
श्रवण के श्रनन्तर पुत्रौ को पहचानता है । 

१५. उच्तर राम चरितम्‌ भ सीता की चरित्र-शुदधि प्रमाणित करने के लि 
गंगा तथा ष्व ख्यं सीता को साय ले कर रामादि के खम उपस्थित 


(श्ट) 
होती द, सीता उन नदीं कदती । ठुन्दमाला' मे सीता एतद स्वयं प्रथ्वी 
का श्राहानकएती है । 

१६. “उत्तररामचरितम्‌ म राम दवारा सीता को स्वीकार करने के पश्चात्‌ नायक 
समाप्त हो जाता है । 'ङन्दमाला" मं शंत मे कुश-लव का क्रमशः सम्राट्‌ 
तथा युवराज पद्‌ पर ग्रभिषेक किया गया है । दख से नाटक की.क्या 

पूणता श्रा गई हे । 
इन के ्रतिरिक्त दोनो नाकौ मे श्रौरभी श्रनेक समानतां तया 
विभिन्नता द । ये स्व परिवर्तन नाटक कार की नाय्वकुशलता का परिचय 
देते] इनसे नाटक को रोचकता भ तरभिब्रदि हने के साथ नाटकीय वाता- 
बरण॒ मे पर्याप्त स्वभाविकता भी श्रा गईं हे। 


(च) 


कार्मिक शोर सामःजिर परिर्थिहि 


भ्तये$ साहित्यिक रचना श्रपने काल की परिस्थितियों की परिचायक़ 
होती हे । जिच रचना म उख काल की परिस्थिति. का सच्चा प्रतिफलन नहो 
शेता आलोचक उघकी गणना वास्तविक साहित्य भे करने से हिचिकिचति ई \ 
@न्दमाला' नाटक इ कसौटी पर पूरा उतरता है । इस के श्रष्ययन से मै 
तात्कालीन घार्मिक तथा सामाजिक दशा का स्ट परिचय मिलता हे । 

दि्नाग के समय पीराशिक छु पम परता को प्राप्त ह चुका या । 
देवी देवतार्श्रो कौ पूना सूब प्रचलित हो चुकी यौ तथा लोर्गो की उन पर पूरं 
भद्धायी। नाटक के प्रारम्भ म की गई गरेश तया शिव कौ स्तुति तया 
ब्रह्मा, विषु, मेश का सम्मान पृणं उल्लेख इसी वात का चोतक है । श्रपनी 
कामनाश्रो की पूर्ति क लिए मनौतिर्या मानँ जाती यी । सीता सुढुशल प्रसव 
होने पर गंगा को प्रतिदिन वुन्दमाला भेँट चदाने की प्रतिज्ञा करती है । स 
काल भं श्रवताराद्‌ का भी खूब प्रचलन दो चुकाथा। दिद्नाग ने राम 
का विषु के श्रवतार स्प निरूपण किया हे । उसने राम को भ्रामाहयस्य 
मुदूदनश्य, ामामिषानो रिः कह कर हो वशित किया ह । गंगा को पवित्र 
नदीं माना जाता था तथाउसे प्मातरेगेः ॐनामसेपुकाराजाताया] 
लोगो का विश्वास या कि गंगा के दशन एवं उतम स्नान करने से बदरा पुय 
होता है तथा समस्त पार्पो काय ह्ो जातादे। 

तात्कालिक समान सिद्ध, मृद्‌, गनध, ्रिननर श्रादि पीरयिक देव. 
जातियों से सुपरिचित या, श्रतपव नाटक अँ उनका बार २ उल्लेख हुश्ना हे ।. 
लोगो की.यह म्‌ धारणा यो. धृथ्वी.को शेषनाग ने श्रपने श्रि पर उटायष्‌, 
डश्रा दे । उन द्विनो.सन्धयाग्रग्नहोत्र आदि धारक त्यो का पालन प्रतिदिन 
नियमितसूप से होता या । नाक के प्रायः सम्‌. मु पात्र. धार्मिक शरिा्रो 
के श्तुष्ठान प सदा तस्र दीते द । श्रनेक प्रसंगो से स्ट ह कि श्रायं परि-, 





(र) 


बो म दोन मव यज्‌ रोता मा तथा कड भ सविया मी माग ली षी ।.उनके 
बिना य श्रं एवं निष्पल भान आतो यो । विवाहे रा ऽद्य हनानो- 
सत्ति तथा यज्ञ समभा जाता थाः शरपत्यमिष्टं च वदन्ति देवाः फलद्वयं 
दारपरिम्हस्यः धर म पु सवन, लात करम, उपनयन श्रादि संखारो कोभी 
अधानता प्राप्त थी। एक स्थान पर प्रस्थान के समय कौ मंगल विधिक्रा 
भी उल्लेल हे । 

ब्राहमणो को तत्कालीन समाज म महत्वं स्थान प्राप्त था । ये 
रानाश्रो केक्िए भी ्रादरणीय ये । कुश तथा लव शो बराद्मण-बालक समभने 
के कारण उन रादर सूचक शदो म संबोधित करता हे तथा उनके प्रणाम 
करने पर वह घबरा उठता हे । तपस्व्यो को मी मानपूरं पदवी प्राप्त यी | 
राम श्नपने बाल सखा ऋषि कर्व द्वारा मान पूर्वक संबोधित क्रि जाने पर 
भी दंकोच का श्रनुमव करता है | तपसिवरयो के त्य का प्रमाव श्रमोष ध्वं 
सव॑कार्यसाधक माना जाता था । देवता तक उन्दं कोई हानि न पहुचा 
स्तेये । (ए. 14 

दिद्लाग ॐ समय बहु विवा परया प्रचलित यी विशेषदः राजाशर म 
परुं राम जैसे लोगो.को इससे धृणा थी । लोग वानप्रस्थ श्राघ्रमभै कम ही 
भवेश करते ये ।'्याने खलु परकामन्त तपोवन परुः मेधिनः राम 
को यह्‌ वाक्य इसी ब्रात का ययोतक है । श्रतिि सत्कार को युरूय धमं माना 
जाताथावा षर श्राए च्रतिथि का त्रािगन करके श्रभिनन्दन किया जाता 
था। डुश-लव द्वारा केवल कुशल समाचार पूरे जाने पर राम उन्दं कहता 
“भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य माजनम्‌ , न पुनरतिथिजनस्व समुचितस्य 
करठपरदस्थ १, उन दिनो छोटा माई बे माईकानामन लेता या|रामसे 
ङश का पर्विय कराते खमय लव कुश का नाम नहीं लेता, परु स्त्रयां 
सोस-सथुर का नाम लेने मे संकोच नशी करती थो । सीता श्रनेक परव मे 
सो ससुर तथा पति का नाम लेती है । श्रात्काल म इस प्रकार नाम लेने 
अ रों दोष मी नही । 





(२९) 


स्तिया वसे कड़ी ल्नाशीहल होती, यी + वे--डप्ररिचित व्यक्तयो के 
समच जल बिहार तय पलं वीननै म मी संकोच करतौ यौ (च शरक) । 
सत्यो मर पद प्रथा मी प्रचलित थी । छठे शंक म रामायण सुनने के श्रवस 
भर कौशल्या, भिता, कैकेयी तथा उगिला, शुतकीति, मांडवी श्रादि पदे के 
पी व्रैठती ह । यज्ञ श्नादि वैदिक इत्य मे श्रधिकार दने पर भी स्वियौ को 
समाज भे सम्माननौय स्थान माप्त न था, उन ्रबला दौ सममा जाता था । 
उस समय लोग नंगे पांव चलते थे । राम, लदमण, सीता विदूषक श्रादि ग्रीष्म 
ऋत म भी नंगे पाव धमते दीखते है । यह दकि की प्रया है। लोगो की 
शरन्ध विश्वास पूं वाते प्र भरदा थी । राम जैसा व्यति मौ विदूषक के ध्यः 
श्रराघवः इमं सिंहासन मधिरोहति तस्व मूर्धा शतधा शतधा विदलतिः--वचन' 
पर विश्वास कर लेता हे । 
राजा सदा प्रना के हित साधन म त्र तेये । प्रजा के हित के 
लिए वह मक्न्‌ से महान्‌ कष्ट स्ने को प्रस्तुत रहते ये । राजानो की मृत्यु के 
उपरान्त उन मूर्तियां बनाई जाती थीं तथा उनकी समुचित पूजा की जाती 
यी | सीता, प्रम शंक मे बन भे लो कर जाते हए लचमण से कहती डे 
शयुभूषित्यः प्रतिमागतो महाराजः" । परन्तु कहीं पर देवूर्तियो का उल्लेख 
नहो । सम्भवतः तव वश मूत जा वतमान स्पे आरारम्म न दु यी । 
उख काल के समाज मे गो सेवा दथा गो पूजा को मदलपूरं स्थान भ्रष्ठ 
या। गोवंश की ददि तथा उस के कुशल -देम के भति लोग विशेष चिन्तित 
रहतेये । नायके दो वार गौश्रौ के कल्याण तथा उनके वंशी वृद्धि के 
किए मर्थना की गई हे । 


श्वस्ति गोभ्यः वर्धतां योह्कलं च । 





(२२) 


दिङ्नागः कीः शली 


दि्नाग की शैली गरसाद गुण पूं तथा सरल है इक माववयन्लना 
शली मे कदी मी दुरूदता नी । भाषा मे भी कही क्ता नहं तथा उष मै 
लम्बे लम्बे समासो का सर्व॑या च्रभाव हे । इस से नाटक की क्रियाशीलता 
को पर्याप्त तीन्ता मिली ह । दिस्नाग की स्ना मारी, माध, बाण श्रद्‌ 
की छृत्रिम शैली एवं माषा से सव॑या मुक्त ह । इसने श्रनु्ास, यमक श्रादि, 
माषा म चमत्कार लाने वलि श्रलंकारो का प्रयोग श्रवश्य किया हे परन्तु 
भाषा की सरलता वं भावो की स्ता को कोई श्राघ्रात नहीं पहु चने दिया । 
माषा मं चमत्कार लाने की ग्रपेक्ता दिड्नाग ने भावो को सुबोध बनाने की 
शरोर श्रथिक ध्यान दिया दै । इसका यहं श्रं नदीं कि उने .्रलंकास 
अथवा शब्द्‌ शत्यो का प्रयोग क्रिया ही नीं यायदिकरियादहे तो कम| 
दिङ्नाग श्रलंकार्ो का समुचित प्रयोग करने म सिद्धस्त या तथा उसने 
अलंकारो की सहायता से श्रनेक गुह्‌ वोलते चित्र श्रकित किए । उदा 
के किए देषिए-- 
शवे पदे र पदमादधाना शनैः शेरे महूतंमाया, कलदसाः कल- 
गिरः निलं्तणो लदमणः, श्रारयस्य रम्ये भवनेऽपि वास्तव प्रवासे वनवास 
प्ल, विजने वने, सजल जलद, इत्यादि । ` उषी उपमां भी वदी इद 
आङक ह । जसे, शश्रसितपक्तचन््रलेखेव दिने दिने परिहीयसे (द्वितीय श्रंक) 
स्ममति प्रबलेन हृदय सन्तापेन बडवानलेनेव भगवान्‌ मासम शरासनो मवे 
न पिदीयसे, श्रदं पुनः स्वमाव लघुतया देव्याः प्रीतया गतिं स्पृता दावानल 
नेव ठार विनदर्िरवशेषं पिणुष्यामि । (पंचम रक) 
प्रविश्य तस्मूलानि नीत्वा मध्यन्दिनातपम्‌ | 
श््मनीना श्व छाया निर्गच्छन्ति शनैः शनैः ॥ (तृतीय श्रक) 
इसी गकार उत्का रूपक, नदशंना, दन्त, श्रोनतस्यास श्रादि 








(र्द) 


श्लो के प्रयोग मे मौ कवि की ङुशलता का परिचय मिलता हे । इतना 
श्रवस्य कहना पडेगा कि कुव स्थानो क ्रतिरिक्त दिङ्नाग के वन परम्परा 
सुक्ल ह उन पं मौलिकता तथा नरीनता का ब्माव ई । ४ 

सरलता दिनम फा मूल मनै परु उने कीक चति सरल 
शब्दो का प्रयोग श्र्यन्त श्रसाधास् ग्रथ म किया है जेते, धविषाद' का 
योग उद्य क श्रं मै, वेगः का दवाव, "नियुक्तः फा प्रार्थना निषक्तम्‌ 
का मृतय, “परिथानकः का पहनने वाला, दावः का भीष, श्रणीवम्‌ का 
उपहार मे दिया ह्र, श्रयः का शरान से लेकर, श्रदधितम्‌ का दिवा के 
श्रं प्रयोग शरा द । व्याकरण की षटि से इन शदो का परपोग शद्‌ शने 
प्रमी देखने, भेक तथा पाठक को कवि का) रभिय खमजने भे 
कडिनाई शती है । 

(दङ्नाग को पराचीन शब्दो के ठल्य नथ शब्द गदने का मी शोक 
स, जे शयाम्‌ क श्लरूप महातमः, श्न्तिवा' > श्प 
श््रन्तभूषता' | 

ड शब्दो वथा प्रयो ॐ साय कवि का बिशेष श्नुराग ह ठया 
उन का वद्‌ वार २ प्रयोग करता दै, जते ात्र--समस्यमाघ्रेण्‌, दशंनमातरेए, 
श्रपामत्े, भाव--मावदोषात्‌, मावब्र्धेन, शनुरागमावात्‌, परियक्त- 
बालमावो, पत्‌ घाठु-पात, संपतित, संनिपतित, संपात । केवल संपात शन्‌ का 
भ्योग दश स्थानो पर हरा ३, श्रन्यय--परिथानक, दाख्यत्वय्लनः; छ से 
पं च (उर्‌) का श्रागम--यवन्छाया, पच्छ; संहा बनाने के तिः छ 
का प्रयोग जीवित (जीवन) निणकान्तम्‌ (भृ), इषम्‌ (अर) ।› 

व्याकरण शास का पडत दोने परं मो दिख्लाग क स्वना भै ज्याः 

. करणे ऊ श्रनक दोष पाण जति ह | नामिव क स्थान पर ` नमस्व, व्यवसावुम्‌ 

ॐ स्पान प व्यित, श्रोकाश्ततं क स्थान पर श्राकाङ्माण श्रादि 
भ्यो दि्नाग श्रवा उ क लिपिकार ऊ प्रमादं के चोतक द} च 


(र) 


इन कु तुचे के श्रतिषिकति दिङ्नाग कौ भाषाः परिष्कृत पव 
सुचिर है । दिङ्नाग की रचना कौ एक विशेषता यह मी है कि उसके पद्य 
तथा गच्च दूरन्वय दोष रहित ह तथा ग मी ताल प्वं लय पूं दे । उसने 
रायः सर्वत्र संदेप शीली का गरवलम्यन क्रिया हे । वह कई स्थानो पर संञा 
को स्वयंगम्य छोढ़ कर केवल विशेषण्‌ का प्रयोग करता ह जरै, सय 
(रातु) --चनानुरीं» ्त्यादितम्‌.(कम)-्आचग्तम श्रादि | इस चे माषा 
म सौव श्ना गवा दै तथा भाव नोनदयं मँ इदि हुई ३ । 

दिङ्नाग के कथोपकथन भी उसकी श्मपनी विशेषता हैँ । कथोपकथन 
श्रवा संवाद नारक का प्राण हेति द । कथानङ़ कोः गति प्रदान करने के 
लिए श्रावर्यक है कि संवाद्‌ सुनते ही समम श्रा जने बले हो तथा छोटे 
ह । लम्बे संवाद सुनने तथा पठने वालो मे तो रचि उतपन्न करते ही है 
साथ कयानक मे भी नीरसता उलन्न कर देते दै । दिङ्नाग किसी मी माव 
कालम्बा चौड़ा वर्णन न करके उसको मामक व्यज्जन मात्र कर देता हे । 
उषे संवाद श्रादि से शन्त तक छे, खरल, चुत श्रौर मुदावरदार है तथा 
पत्यक पात्र के मुख से उस के श्रनुरूप ह कथोपकयन कराया गया दे । कथो- , 
पकथन परत्यक पात्र के चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डालते दै । इसे उनमें 
पर्ोप्त स्वामाविकता तथा रोचकताश्रा गई है तथा इन विशेषतारश्रो के 
कारण वह दर्शक श्रयवा पाठक को बरबस श्रपनीश्नोर खच लेते ई । इन 
संवादो से नाटकीय प्रमाव मे भौ पूवं शक्त श्रा गई हे । द्योटे दोने पर भी 
वह प्रत्येक भाव को उत्तरोत्तर श्रभिक उतकषं तक प्रहु चाने तथा दशको वा 
पाठको मे उत्सुकता निमांश कले भ विशेष सहायक सिद्ध हए ह । एसे वचनो 
के प्रयोग मे दिङ्नाग को श्रपनी योग्यता का पूरं ज्ञान रहा दे श्रत्व बह 
भाट वहं कह देता हैः शश्रे उदाचतरम्यः समुदाचारः शह संदेषः” श्रादि । 
अन्य, जहां उस ने पूर्वता कविय का श्ननुकरण॒मात्र किया है वहां चुग रहता 
द। कवि ने यत्र तत्र साधारण वोलचाल की माघाकामी प्रयोग क्रियादि 
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जैसे, "तिलोत्तमा सिलोत्तमा' श्रादि । संवादो की सुदायता से कयानक कोः 
श्रागे वदने का दिङ्लाग का ठंग सचमुच प्रशंसनीय द। 

संवादो के समान दिद्लाग का चरित्र चित्रण मी सर्वथा स्वाभाविक 
श्रौ, सजीव दै] उस के सभी प्रो का श्रपना व्यवितस दे । वह नाटककार 
क दाय मे कटुतली के मान नह सेलते । बह दमारे समान इसी जगत्‌ के 
दुख खुल भोगते हृ, चलते किरते जीव प्रतीत हेते है । बह किसी वगं विशेषः 
के पात्र नहीं तथा उन का चरित्र परिस्थिति के ग्रनुलार धीरे २ हमारे सामने 
विकि दोता दै । दिद्लाग ने उन की अन्तृति तथा वबाहपरकृति का 
श्वि सुन्दर चित्रण किया है । मानवीय स्वभाव का मनोवैशानिक चित्रण 
करने भ बह पूर्ण सुफल सहादे । जव किसी का ग्रपने से बडे पर वश 
नक्ष चलता तो चों पर शोध करता दै । सीवा, राम पर वश॒ न चल सकले 
के कारण पुत्रौ पर करोधित होती हे--“तस्ाप्रमवन्ती पतेनवचनेन निरनकरोशस्व 


` पुत्रौ इत्येवम्‌ दारकौ निर्भतस॑यति ! ध्वा मे पति के दशन करने प सीता 


कैमनकींदशाका चित्रण तथा शि्ोको देखने से राम के इदयमे 
उमङ पदन बालत पतृधरेम का वर्णन सर्वथा मानवी.-स्वमाव कै श्ुकूल हे । 

समादि को श्रवतार मानते हए मी दिद्ताग जे शपते पानौ को 
श्आदशंवाद ॐ साचि भ दालने का प्रयत्न नदीं किया | उसने श्रपने पार्त, 
की मानवीय दुवलताश्नो का स दि्दशंन करावे । दद्नाग की रीता 
भवभूति की सीता के समान चुपचाप पति के श्रत्याचार को नईं सुद लेती, 
वह उसका विरोध करती हुई पाई जाती दे तथा श्रपने पति को निदंयः 
निरनुक्रोश, विपरीतः खलपालम्भः, क प्म यो युवाम्याभवं प्रिता" शरादिः 
ष्ठोर वचन केम मी नही स्ुचाती । रम मे जो मानोचित दुर्बलता 
हैउन कनो भी नाटक सट दिलाया गवा इ 1 सीता के षदचि् तथा उस. 
का परतिविब श्रादि देखने से उतयन्न राम की आकुलता तथा सीता को पानि 
की असता श्रादि को कनि ने चिपाने का यल नदीं किया, चादिष्ट भी नह 
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या श्नन्यथा' ऊस भर कत्निमता श्रा जाती । ययाथ चित्र होने पर भी दिङ्नाग 
का चरित्र चित्य श्रादशोन्युल है । मन मे बि्रोहकी ग्वालादहोने र भी 
दिङ्नाग की सीता पतति-निन्दा सुनने को कमी तैयार नह । उसे श्रादश 
पत्नी के समान श्मपने पति प्र पूर विश्वास हे क बह उसे कमी धोखा 
नही देगा | 

भ्रकृति चित्रण म दिङ्नाग ने कोई विशेषता नहीं दिखलाई । यथाथ 
वादी कवि के समान उस ने प्रकृति के सीे-सादे, स्थूल चित्र ही शकि किप है | 
इत से प्रतोत होता हे कि कवि मँ कोमल कल्यना तथा परोद वर्णन-शक्ति का 
श्ममाव था ग्रन्यया नैमिशवन की सुषमा, गंगा, श्राश्नम-वापिका, लताङञ्नो 
तया सं  श्रस्ताचल क श्रोर जाने श्रादि दश्वो का वणन सुन्दर रीति से 
कर सकता था । 


छठे श्ंक भर रस्तुत शकृति का भयावह चित्र तथा पृथ्वी का पाताल से 
रंगमंच पर प्रवेश का दृश्य श्रवश्य मयान प्वं श्रदूत रस का सचार " 
करने मँ सफल रदा है ग्रतः उत्तम दै 1 उपमाश्रो के लि कवि ने समी चित्र 
प्रकृति से लिए है, इस से प्रतत हेता हे किक्विकोप्कृतिकाकानतो था 
परन्तु किनदींकाम्णो से उस ने उर के विशद एवं सुशनोमल चित्रण म खचि 
नक्ष दिखाई । 
ुन्दमालाः करुण रख परिपू नाटक हे । क्वि ने क्सुण रत की 
ज्यंजना इ रीति ते की हे फ़ पाठको श्रथवा दशं की सदालुमूति पातरौ के 
खाय स्वतः हो जाती है । लदभण दारा सीता को वन मं छदने का दृश्य किस 
व्दय को पियला देने म समर्थं नहं । पशुपदौ मो सोता को विपन्न 
दशा भ देल कर शोकाङुलं हो उठते द । (1, 18) । दिती श्रंकमे सीता का 
मूतकाल की सुखद सतियो का वशषन शोक की गरिमा को श्रौर भी श्रसह्ा 
जना देता ईं । दी श्रंकं मै, श्रपनो शली वेदवती से रोम दारा ब्र्वमेष के 
अवसर पर न्य स्री का पाणिग्रहण करने की बात सुन" कर रयु म तीता 
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का श्रयं पुलस्य हदये प्रमवामि न पुनस्तेः कयन सुनते द दथ कां हदय 
सीता की श्रसहाय दशा पर व्ययित हो उठता ह । 

वतीय अक भं नैमिशवन जे श्राय हृ राम, सीता पर क श्रला- 
चार के कारण दास्य शोकसे उद्वहो उठता तथा श्रपनेश्राप को 
कोसता है । सीता की दुर्दशाका ध्यान श्र तेदी बह शोक-षागर मे द्भव जाता हे | 
रामक इष विकलता को देल कर सामाजिको के हदय मै स्वामाविक . समेवे- 
दना जाणत हो उठती है । इष शंक भ सीता क हार्थो से गु दुं इन्दमाला 
एवं सीता के एदचिह तथा चदं शंकरम बावङ़ी म सीताकाही परततिनिम्ब 
देखने से सन्तप्त एवं चुटपटाते हए राम कौ विकल दशा मारे काख्णिक। 
माव को उत्तेजित करने मे कोई कमी नशं छोढृती । तृतीय तथा चतुर्थं श्रंक 
म राम तथा सीता के कपोपकयरनौ म मी कर्ण रख की मार्मिक श्रभिव्येनना 
इई ३। यहां पर दोनो की श्रन्तवेदना प्रज्वलित दो उती है तथा राम श्रौर 
सीता के साय दशको को भौ विकल कर देती दे इन सवादोर्मे एक दुरे 
को दिष्ट गर परमप उलाहने कासणिकता को श्रौर भी श्रमिक तीव बना 
देते ह । चदु शरक रामकं सीता कोपने केलिए श्रपने व्यथं प्रयत्न 
काक्णन-- # 
पषितेन मया मोहात्‌ ्रसन्नसलिलाणया । 
श्रञ्जलिविहितः पाठ कान्तासमृगतृष्डिकाम्‌ 
मी दशको के हदवं म सहानुमूति उद्यन्त कर देता हे । 

पचम तथा षठ श्रंक मे कु तथा लव के दशन एवं परिचेय के 
समय दशको के नेत्र राम के खाय दलक्ला उचते दै । 

उपरोक्त सव प्रसरो से स्पष्ट है कि दिङ्नाग के कर्ण पूरं वरुन 
श्तयन्त.हृदयस्पीं ह । वह सीषे मर्मस्थलो पर चोट करते ह । कर्ण भाव 


की व्यंजन. कवि कौ भावुकता मुखरित हो उठी दवे तथा बह अपने „नारक 
मे करण्रल पूणं वातावरण की खष्टि के म स्पलरहाहै। दिख्नाग ने 
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ुन्दमालाः भ जो करुणरस कौ गंगा प्रवाहित की हे उस की विमल एवं सतत 
घारा भे सीता-परित्याग जन्य मान्य षदा के लिए धुल गया द । 

छन्दमाला" म कर्ण रस के श्रतिरिक्त कदीं २ विप्रलंम श्छ गार तथा 
वात्छल्य रख की भी भलक मिलती दे । छे छक भे श्रदयुत रस कामी 
रि ड्त्रा। 

नुटया-- 
> कलदमालाः भ नाटक दृष्टि से क सी चचा ह जो कि नाटक 

कारक श्रसावधानी की चोतक दै] 

पहले लो कवि ने इत्त्ाकश्र की वंशावली का निदेश करते समय बो 
अ्रसावधानी दिखलाई है । उसने (सगर, दिलोप, रघु, अज, दशरथः के स्थान 
पर, सीत के मुख से विपरोत क्रम से “खु सगर दिलीप दशरथः कहलवाया है । 
दूर, जव लद तया बादरायण श्रादि वाल्मीकि के शिष्यौ को इस वात 
काश्ञान हे किराम विधु का श्रवतार हेतो उन्दो ने उसकी दशा पर खिन्न 
न ना चाये या । तीसरे, चठथं श्रं म दशं को वलावा जाता हे 
कि तिलोत्तमा धरामावण के गान म भाग लेने के लिप वाल्मीकि-शराश्रमम 
राई दे पसु बह उ श्रव्र पर कर नरी दिलाई देतो । चौये, चे शंक 
म सीता का स्वयं पृध्वी का श्राहान करके उसे न पहचानना तथा रंगमंच 
प्र उपरियत सब व्यक्तयो का नमो मगवतयै वसुन्धरायै कह कर ्भिनन्दन' 
करने श्रं पथ्वौ का श्मपना परिचय कराने प्र मी सीता का भगवति का 
खम्‌ १ कद कर पूना बड़ा श्रस्वामाविकं प्रतीत होता हे । पांचवे, 
वाल्मीकि का कुश कया लव को भरामायण' सुनाने के स्मय राम के मावो ˆ 
कों रजाचने का निदेश कुश-लव के मुख से स्ट कहलवा देना श्रनुचित प्रतीत 
शेत दे । दे, ना+ को पमाव-शाली बनाने क लिए पनाभ्रा की शरने- 
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कठा का होना श्रावश्यक्‌ हेता दै । दका मी "कन्दमालाः मै तरभाव हे । 

उपरोक्त चथ तथा माषा के छु दोषो के हेते ह भी दिद्नाग 
शक उन्द्र नाट सतुत करने मै खफल दा है । गुणौ के साय दोषेते दी 
ई, एल के साय कि मी मिलते । सर्वथा निर्दोष स्वना दव ठना मौ विफल 
मया दोगा । श्न पूवत कियो करा श्रलकस्ण करने केवाय खाय दिद्नाग 
ने श्रनेक मौलिक उद्भावनां की ह विशेषतः इसका “छाया दश्य' दशंनीय 
दे । नाटक की सरल माषा, हदयमरादी संवाद, संति तथा काव्यम वसन, 
स्वाभाविक तथा सजीव चरितरचित्रण॒ तथा प्रमावशाली नाटकीये प्रयोग _ 
दिद््लाग को उच्च कोटि के कवियों वा नाटककार ला विरते है । दिद्लाग 
की शैली की खवर से वड़ो विशेषता यह हे कि उसका नाटक सरलता से 
सफलता पूर्वक श्रभिनीत किया जा सकता है । यह गुण भास के श्रतिरिक्त 
संसृत के कम दौ नाटककार मे पायाजाताहे] 
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दिड्न्छगः भौर ममि 


दिद्नाग तथा भवमूति दोनों संत के भेष नाटककार हुए ह । भव~ 
यूति क तीन नाटक "मशावौर चरि” मालती माधवः तथा “उत राम चिति 
शरीर दिर्नाग का “ुन्दमाला' नाटक संकत साहित्य क श्रमूहय निभि ह 
ुल्दमाला' तथा “उततर रामचरितः कौ कथा बाल्मीकि रामायस्‌ के उचरकारडः 
मे प्राप्त प्रसंग पर च्राधारित ह । दोनों नाटककार ने .मूल खोत से प्राप्त कथा 
म नाय्य दृष्टि से भ्रोवश्यक श्रनेक परिवर्तन एवं परिवर्धन क्वि ह । इन 
` पच्वितंनो से कथावस्तु निलर उदी दै । (देखिए पीति कथा व्ह का द्राधारः) 
सं्छृत-नाय्यशास्त के नियम का पालन करते हुए दोनो नाटशरकार 
ने श्रन्त मे राम-सीता का पुनिलन दिखा कर नाको को सुलान्त बनाया हे। 
दोनो ने नवीन नाट्कीय प्रयोगो का ब्राविष्कार कर श्रपनौ नाय्य 
कुशलता का मी पर्चिय दिया है । इस विषय मँ दोनों नायको मे श्रदश्व 
सीता की कल्पना तथा श्ायादश्व' उल्लेखनीय द । यशं यह कद देना श्रपा- 
संगिक न होगा किं (कन्द्माला' का छाया इश्य “उत्तर रामचरितिः के कल्पित 
दाया दृश्य की श्रपेत्ता श्रभिक सुन्दर तथा रोचक हे एवं नारकोय दृष्टि से भी 
श्रे्ताकृत श्रभिक महत्पूं श्नौर प्रभावशाली है । 
दिद्लाग तया मबमूति क उपयक दोनों नाटक का श्ष्ययन रो 
से पता चलता है कि दिङ्नाग भाव तथा माषा दोनो त्रो म मवमूति का 
ऋणी दै । 'कुन्दमालाः के श्रनेक वाक्य “उत्तररामचरितः मँ प्रयुक्त वाक्यो 
का गरतिरूप द तया ब्‌ उही प्रसंग मे प्रयुक्त किए गण दै जहा कि (उत्तर राम- 
" चरितः मे, जैसे--जलमरितमेषस्तनितमं ऽलः” (उत्तः०) = 'घजल जलधर 
वनित गम्भीर (कन्दर) रिषा्डु दुल कपोल माननम्‌, (उततर०) = 
श्रापाण्डरण्‌. . ~ - वदनेन' (कुन्द०); शन जानामि श्रायपुत् देन कीटशी- 
मवस्यामनुमवामि' (कन्द ०) == "तस्य एवंविधेन दशनेन कौश इव मे इदया- 
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नुबन्व इति न जानामि' (उत्तर०) 

छाया दृश्य श्रादि कलामक नाटकीय प्रयोगो म भी दिद्नाग ने 
मूलतः भवभूति का श्रनुकरण किया है । कुन्दमाला' की कथा मी श्रादि* से 
श्रन्त तक “उत्तररामचरित' से मिलती जलती हे परन्ु उसे दोनो ने विभिन्न 
दषो से प्रसत॒त किया दै । भवभूति ने राम को श्रादशं महायपुद्ख तथा सीता 
को श्रादशं पतिता प्वं देवी के स्प मे श्ंकित किया दै { वह राम के प्रत्येक 
काय को निर्दोष प्रकट करने मे सदैव सचे रहा दै । राम द्वारा सीतापरित्यागः 
को भी न्याय्य सिद्ध करने मे उसने कोई कऽर नदं उठा रखी । “उत्तर राम- 
चरितः को सीता मी राम के क्रतम व्यवहार को पतिपरायणा सती के समान 
ड माव से सद लेती हे दिश्नाग ने राम को नषु का श्रवतार मानते हप 
भी उत्ते खाधाण मानव के स्प म श्रंकित किया दै । उरुने उसकी मानव- 
शलम दुर्बलतरो को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । कई श्रालोचक 
इर कारण दिङ्नाग पर श्रसंगतिदोष लगात द परन्तु यह सव॑था शनुपपन्न 
हे । जव विषु भगवान्‌ ने मनुष्व रूप म श्रवतार ले लिया तो उन्द इहलोकिक 
मानववत्‌ चित्रित करना ही युक संगत या ] इसी प्रकार सीता के चरि चित्रण 
म मी दि्नाग ने निष्कारण परित्यक्ता खती नारी के स्वाभाविक मनोभार्वो 
का स्पष्ट चित्रण किया दे । न्दमाला' की सीता निर्विवाद श्रादशं पत्व्ितः 
दे परु राम के द्वा श्रषने प्रति किए ऋ. व्यवदार के कारण उस से श्रष- 
न्ष है । राम क ग्यवहार दो अनुनित जान स्फट कह देती दे ्ठीतायाः 
श्मपि नाम वं सम्भाव्यते इति सर्वथाऽलं मदिलात्वेन । बह राम को निसु 
कोशः कदने म भी भिमकती नं । राम के सम्बुल खड़े ङुश-लव को कहा 
गया सीता का वचन--+क एष यो युवाम्यामवं परे चितः"--उसके मन भे भम- 
कती ई शोष की सदन वाला का स्ट योतक दै । पर ध्यान रहे कि दिङ्‌ 
नागे का चरित्र चित्र यथां हेते पर मी श्रादोन्धुल दे । 

पार्तो के सजीव चित्र चित्रण मै दोनो कवि समानसूप से षफल. 
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देह जैसा कि ऊपर कदा गया दै, उतर रामचरितः के पात्र अधिकतर दिव्य 
रुण सम्पन्न है जव क न्दमालाः के मानवीय स्वभाव ॐ मूं परतीकं । यहा 
यह कद देना भी श्तुपयुक्त नह फ @्दमालाः भे पारो की संख्या 
उत्तर रामचरितः कौ श्रत्वा कम है तथा उन मँ विविधता भी नहीं । इस 
कारण नाटक की कथावस्तु सीमित दही है तथा दशं श्रयवा पाठको मे 
समुचित उत्कता का निमा नहीं हो सका । इस के श्रतिरिक “उत्तर राम- 
चरितः मे तमस्‌, सुरला, थ्वी, गंगा श्रादि श्रनेक अतिमानी चरित है जो 
कि स्वामाविकता के विरूढ ट उनका रंगमंच पर प्रवेश दर्शको को श्रलस्ता 
हे । किसी दिव्य नाटक के लिप बह सर्वंथा उपयोगी है । @ुन्दमाला? म केवल 
पृध्वीएक एेषा पातर श्नौर सीता के चरित्र की शुद्धि का दैवी प्रमाण प्रस्त 
करने के लिए उसका लाना श्रनिवा्य था । 

न्दमालाः म “उत्तरराम चरितः का सा घटना वैचित्य मी नहीं | 
हां सीताःपरितयाग, शमबू वध, ङुश-लव का राम की सेना से युद श्रादि 
श्रनेक घटनां घटित होती दै, “ङन्दमाला' मेँ केवल एक की षटना को दिख- 
लाया गवा है । इख घटन वैचित्य के ्रमाव के कारण नाटकं की रोचकता 
एवं श्नाकर्षकता को गहरा श्राघात पटु चा हे । 

नास्वशासत्र के नियमानुसार नायक म श्रःगार श्रथवा वीररस युख्य' 
होना चाप परन्ु दिद्नाग तथा भवभूति ने इस नियम की श्रवदेलना 
कर एकं नवीन श्रादशं की स्यापना की दै । उन्होने रूदि का परित्याग कर 
पने नायको म कल् स्ख को प्रधानता दौ है । कर्ण रख की मामिक श्रभि- 
स्यंजना करने मै यद्यपि दिङ्नाग भवभूति की तुलना नहं कर सकता तथापि 
बह पने नाटक मै करुण रख पूं वातावरण की सट करे मे पूं सफल 
स्शदै। \ (वेषप-श्चैलोः) 

दोनो नायके मँ हास्य तत्त का श्रमाव ह संस्कृत नारको. मै हास्य 
रख की उत्पत्ति के लिए विदूषक नामक पाश्च का समावेश करिया जाता हे । 
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उत्तररामचग्तिम्‌, भ तो विदूषक दे ही नदीं, 'इुन्दमाला' मे उसका समा- 
बेशतो करिया गया पर बांब नायकं के सहायक श्रौर मिनन के रूपम 
अवाहन करि जनता का मनोरंजन करने के लिए | 

दिद्नाग ने भावाभिव्यज्जन के लिश श्राढम्बर श्य भाषा को श्रप- 
नाया है । उस जो सरलता, सरता एवं हदयम्राहकता दै वह भवभूति की 
भाषा विरल दी पाई जाती ह श्रोरतोब्रौरः दिङ्नाग का गभी ताल 
सथा लयभूरं हे । भवभूति कौ माषा विशेषतः गय भाग की, श्रतीव कठिन 
तथा नायक के लिप सर्व॑या श्रतुपयुक्त दै । उसमे खुदी समार्ो, सिल शब्दों 
तथा सालु वार्यो की भरमार हे । संदेपतः, भवभूति ने कव्यसैन्द्यं तथा 
ांडितय प्रदशंन पर श्रधिक बल दिया ह श्रौर दिद्नाग ने नारकीय सौन्दय 


षर । 
नारक के भरणा, कथोपकृपन की स्वना मै भो दिङ्नाग मवमूति खे 


बदृकरदहे। दिङ्नाग ने सर्वत्रसंेप शैली को श्रपनायादै तया कदीमी 
संवादो कौ स्वाभाविकता एवे सरलता को न्ट नदीं होने दिया । भवभूति के 
संवाद परायः दर्द तथा लम ह । उनमे वद वक्ता मी नहं ज दिद्नाग 
के संवादो हे। 

कवि के सूप भं दिङ्नाग निस्सन्देहं भवभूति के समक्त नदी । उसमे 
भवभूति की सी मार्मिकता, भावगरिमिा तथा प्रौदु कलना कहां | मानव- 
मनोभारवौ के सतम चित्र तथा प्रकृति के संरिल्ट चित्रोपम वर्णन भी उसमे 
नही मिलते । दम्पति प्रम के जो मंजुल चित्र इम मवभूतिने दिए दव 
भी दिङ्नाग मे कहां । यहां यह्‌ निर्देश कर देना श्रावश्यक हे कि मवभूति ,के 
अनेक प्रो म-रंग कायुकता-मावपूरं ह । दिद्नाग ने नारक मँ नैतिकता का 
परं ध्यान रखा हे तथा सर्वत्र विशुद्ध एवं सात्विक प्रेम के चित्र श्रंकित किए 
है| दिद्नाग मे नई नहं मौलिक उदूमावनाएटं करने की शक्ति तथा एक 
कवि के लिए परमावश्यकं वर्शनाशक्ति का मी श्रभाव हे । 

काव्यम विशद वर्णन, भादुकूता के मखरण, प्रकृति के .कलात्मक 
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निरूपण, करुण रल की माभिक श्भिव्यंजना, कोमल कल्पना एवं मौलिक 
उदुभावना करने भ यदि मवमूति शरे हे तो नाटक कीः क्रियाशीलता तथा 
श्रभिनेयता एवं सराण संवादो की स्वना की षटि से दिदूनाग श्रषिक पल 
र्शदै। 


पमुख पां काः दरिः चिवः 
राक 


राम इन्दमाला नायक का धीरोदात्त नायक हे । बह विनयशील, 
श्रात्म-त्यागी, श्र्कार शत्य, गम्भीर तथा दृदृवरती हे । स्वायत्त राजा, ने 
पर भी वह्‌ सच्चा प्रजातन्त्रवादी है तथा लोक-इच्छा का समुचित श्राद्र करता 
द| उसकी न्याय प्रिता का बलान तो वाल्मीकिं जैसे षि भी करते नद 
यकत । प्रजा की दित साधना तथा कुल-कीति की स्वा उक जीवन का सवो 
च्वष्येय है । श्रपने बिमल इच््ाकु कुल के कलंकरित होने की श्राशंका मात्र 
से वह प्राणप्रिया सीता का भी परित्याग करने म घराया नहीं । राम भावना 
सकर्व्य को ऊँचा मानता है। सीता परित्याग-जनित दुःख से शचाकरान्त 
ने पर भी यह एक श्रादशं राजा के समान प्रजा के भ्रति निज कर्व्य पालन 
ओ श्रप्मत्रहा | 

कं्तनय तेत्र म कठोर दोने पर भी राम स्वमाव से निष्ठुर नहं बद 
दय से श्रति कोमल है । सीता के प्रवास दुःख काध्यान श्राति ही उसका 
मन व्यथित शो उठता हे तथा नेत्रो से श्रविरल श्रशरधारा वह निकली दै । 
-निवीसित सीता के पद चिन श्रादि देख कर प्रे मवश वद पागल सा हो जाता 
है। सीता के साथ उसका प्रेम निष्कपट एवे श्रदैवक दहै । रामकीप्रेम 
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मावना सचमुच श्रादशं लं लोकोत्तर हे । खीता-निर्वारन के पश्चात्‌ वह्‌ 
प्रासाद म भी वनवासी के समान रहा | मलय समीर तथा चन्रकिसणं भी 
उसके लि सन्ताप का कारण वन गहं । भम-साघना के मागं म वह की 
मी विचलित नदीं दुशरा । श्रर्मेच के श्रवसर पर दूरा विवाह करने की 
श्रे्ा उने सीता री सुवं मति रख कर य ूरा करने का निर्चय किया । 
वह परली के विषय मे बात करना वा नना पाप समता हे । 

राम के हृदय मँ वात्सल्य भाव की भी पावन सरिता बहती है । कुश 
लव को न पहचानते हए भी उके हदय मे सहन पिवृधेम उम पदता ह | 
पिवपोम कौ उरक कल्पना कितनी सम्ची ह, 

यां यामवस्थामवगाहमानमु चते स्वं तनयं प्रवासी । 
विलोक्य तां ताञ्च गतं कुमारं जातानुकक्पो द्रवतामुपैति ॥ 

राम के चरित्र का श्रौदा्ं बहा देखने योग्य दै जहां वह कुश-लव से 
रामायण सुनते समय उद मातां कैकेवी का प्रलंग होढ कर श्रगे की क्या 
सुनाने को कहता हे । वह चौदह वर्षं का कठोर वनवास दिलवाने 
वाली माता कैकेयी की निन्दा चुनना नह चाहता । राम को शरभिमान बू तक 
नदीं गया । वह श्रषने मिर्वौ (कण्व श्रादि) दवारा "महाराजः कहलवाने मे संकोच 
का श्ननुभव करता दे तथा "मित्र कहलाने म ्रानन्द्‌ । स्वतन्त्र शासक होने 
प्र मी शरपने ऊपर भन््यो के नियन्त्रण को बुरा नहीं मानता बस्कि श्राव- 
यक सममतता है । राम शालोनता की भौ मूतं दे । वह वाल्मीकि श्रादिके 
सम्मुख सीता का हाय पकढने म लजाता हे । 

राज-कार्यो मे व्यस्त राम धार्मिक छवो का पालन भी नियमितरूप 
से एवं सोतसा करता ह । धर्मभीरू वह इतना हे कि सीता के हाथो की गुयी 
हई इन्दमाला को इख भव से नहीं पदनता कि वह किसी देवता का उपहार 
होगी । उसके मन मे तपस्वयो के लिए विशेष शराद्र दै । ब्रामण के उसको 
रणाम करने पर उसे श्रत्यधिक कष्ट का श्रनुभव होता दै । श-लव को ब्राह्मण 
बालक समभने के कारण उनका प्रणाम उसके किए श्रसुहय बन गया । श्रथिक 
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क्या, राम एक श्रादशं राजञ, श्रादरशं पति तथा श्रादशं धर्मात्मा है । वाल्मोकि 
श्रादि महि मी उसके च्राचरण कौ प्रशंसा करते नहीं यक्ते । 


सौत्त-- 

सीता इख नाटक कौ नायिका तथा राम की धरमम॑पलनी है । उष भे 
शरादशं नारी केशव गु पाए जते । श्रालम-बलिदान, पवि, साव 
तया सहनशीलता की तो वह साक्तात्‌ मूर्ति है । उसे इत बात का श्रभिमान। 
दै कि उसका पति एक श्मादशं राजा दै । प्रजा ब्राराघना के लि राम 
दवारा निवांसित किए जाने पर भी उक्को पति म्मे कोई विकार नदीं 
स्माया । उत्ते विश्वास द कि राम का उस क परति एकनिष्ठ पं श्रद्ध प्रेम 
दै। निष्ास्य कूर व्यवहार का शिकार होने पर मौ सियो से पतिनिनदा 
सुनना नदं चाहती । श्रपनी सखी वेदवतो से राम दारा ब्रश्वमेष के श्रवसर 
पर दूसरी स्त्री का पाि ग्रहण करने कौ वात सुन कर इतना भर कह देतो ई 
कि शर्य पुतरस्य हदये गरमवामि न पुनरहसते ® सखिवां उका दद्‌ श्रतुराग 
देल कर चक्रि रह जाती द! निर्वासित दने पर मी उसे राम के स्वास्य की 
चिन्ता बनी रती हे वड लदमण को इस विषय भरँ विशेष श्रदेश देती दै कि 
बह उमको श्रनुपस्यिति म राम के स्वास्थ्य का सदा ध्यान स्वे । 

“ सीता श्रां पतिव्रता दै पर श्रतिमानवी नदीं । वई भी कोमल हृदया 
नारी दै । उसे श्रपने सदुगुणो का पूं शान है, श्रतपएव राम के व्यवहार को 
श्रनुपपन्न जानकर वह स्वाभिमान पूर्वक कहती है । सीताया श्रपि नाम एवं 
सम्भाव्यते इति सव॑याऽलं मदिलातवेन ॥ निष्कारण परित्यक्ता शेने के कारण 
वह लज्जा का श्रनुभव करती है तया प्राकृतिक क्रोधवश राम को भ्राजः, 
निरनकनोशः श्रादि कद कर मन का सोम प्रकट करती दै, परनतश्रन्य किसी 
से पति के विषय भे य शब्द सुनने को तेयार नँ । उसके नारीत्व को राम 
के शरनपेचित व्यया से श्नाषात प्हुचा रै रौर बद उसका विरोध करती है 
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५ भटिति उसका पति प्रम जात हो उठता दे श्रौर श्रपनापन सोकर 
उसके प्रति सचिन्त हो जाती हे । प्रवास काल मं राम को देखने पर उसके मन 
रामक प्रति स्वाभाविक करोघ तथा ग्म के परस्पर नितान्त विरोधी र्वो 
का संघं होता है। इसी प्रकार एक श्रोर तो कुश-लव को महाराज (राम्‌) 
के सम्मुख सादर श्रवनत दोन का श्रादेश देती ह श्रौर दूसरी श्रोर राम को 
साश्चयं निषार रे उनको “क एषः, यो युवाभ्यमेवं प्र कितः" कद कर उंटती 
हे । बिना सोचे समः उसका परित्याग करने के कारण वाल्मं किं जव राम को 
डता दै तो उसका नारी हृदय पिघल उठता हे श्रौरराम के दढ का कार्ण 
श्रपने को सममः कर सदय हो जाती दै । यह प्रसंग उसके संकुचित चित्त तथा 
स्वामाविकश्न्तद्वनद्र का स्पष्ट दिष्दशंन करति द । 

सीता सास-एसुर के ग्रति सादर ह तथा लचमण से उसका विशेष प्रेम 
हे । व सन्ध्या-बन्दन श्रादि भी नियमित सूप से करती दै 


कमर 

लकमण राम का श्राजञातुवतीं भाई है । वह उसकी श्राज्ञा को सर्वोपरि 
मानता है तथा उरक लिए शरपनी इच्चाश्रौ पव धारयाश्नो का मी बलिदान 
करने को सर्वदा गरुत रता हे । ग्रनिच्छा होने पर भी बड़े भाई की राज्ये 
सीताको वनभ छोढ़श्राता है । सीता के प्रति वह हृदय से दुःख का श्रलमव 
करता हे । अपना कोई दोष न होने पर भी, सीताको रामकीच्चाज्ञासेवन 
ओँ छोढने मार से श्रपने को "वध्यः? तथा ध्पातकी" सममता दै । इ क्यं से 
उसे इतकी ग्लानि है करि बह चाहता हे किइस्सेतो वह लंका-युदध ममर 
जाता तो श्रच्छा था | उधर, रामके दुःख स्ते भी वह्‌ भट सन्तप्त दो उठता 
हे तया उसके निवारण के लिप सतकं रहता दै । कोमल इदय होने प्र मी 
इसे परिस्थितिवश कटोर होना पदता हे । 

श्रा्म त्याग कौ भावन लकमण कूट कूटः कर म हह दै राम 
उसे श्रषना उत्तराधिकारी (कोशल देश का स॒म्राट्‌) बनाना चाहता दै पर्व॒ 
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वह श्रस्वीकार कर देता हे । वह राम का श्रनुचर बना रहने म ही श्रपना 
सौभाग्य समभता द । इतिहास भे इस प्रकार के स्वाथ त्याग की चरमसौमा के 
उदाहरण कम ह मिलते द इसके साथ ही वह्‌ राम के सिंहासन पर बैठना 
अनपिकार चा सममत ह तथा कु श्र मट्‌ पद प्र श्रमिषिकत करने के 
किप समाव देता है । इस से उल इ परम्परा-पालन के ग्रति निष्ठा तथा 
लोकम्यवहा९ के शान की कुशलता का भी पस्चिय मिलता ई । 


कुक, तथा लक ~~ 

कृश तथा लव राम के यमन पतर ह । ये सीता के प्रवास काल 
उलन्न हृए थे । दोनों दी श्राङृति राम-लदमण सते मिलती हे । दोनों ही श्रति 
चञ्जल, शील सम्पन्न तथा धैर्यवान्‌ ह । हृदयहारी सौन्दर्य तथा मुग्धता के 
कारण वे खव द्राश्म वासियों के शराकररा का केन ई । सौम्यता उनका विशेष 
गुण हे । चत्रिय-बाल$ होने के कारण स्वाभिमानी मी है| वे जानते, ह 
शप्रणन्तारः किल श्रस्मदंश्यः ॥ कुश तो सीताके श्रादेश से भी राम के 
सम्बुख श्रवनत होन श्रपमान समभता है; परन्तु उच्चवंशज होने के कार्ण 
शालीनता के गुण से मी सम्बन्न द ता शिष्टाचार का पालन करना जानते 
है| राम के सम्युल श्रति ही दोनो का सिर स्तः शुं जाता है । राम जानता 
नहीं कि वह उसकी सन्तान दै परन्तु उनकी मधुर श्राकृति तथा सरलता से 
श्राृष्ट हो कर उनका श्रालिगन करने को श्रधीर हो उठता हे । भोले वे 
इतने ह कि इन्द मातापिता के नाम तक का ज्ञान नहीं । रामायण सुनाने के 
श्रवसर राम के मनोभावं को जानने का वाल्मीकि का गोपनीय ब्रदेश भी 
विवृषक को बतला देते । राम को दुखी देख कर भट सानुभूति पशं हे 
जति ह) संदेपतः, वन मै उत्पन्न होने तया क़ होने पर भी उन मै रान 
मारो के योग्य सव गु का सम्यम्‌ चिकार हुश्रा हे । 





(३९) 


शेल्मीकि-= 


वाल्मीकि "कुन्दमाला' का शुख्य पात्र हे । नाटक की ख्व बटनाणं 
श्रायः उषी पर केद््ित है तया समी षरनाएं या उसके श्राश्रम म घटित होती 
ह श्रथवा उसके निकट | रामायण्‌ का प्रणेता, वाल्मीकि.एक सिदध महिं हे 
तथा विश्व प्रेम का पुतलः । श्रपने शिरो से वन मे रोती हृ किसी श्रस- 
हाय श्रवला का समाचार सुनकर भट वं दौड़ा जाता हे । वहां सती सीता 
को शोचनीय दशा भे देखकर उसके संरक्त का भार श्रपने ऊपरले लेता हे । 
वाल्मीकि दशरथ का बाल-मित्र या । सघुवंरियो के स्व ख स्कार वही सम्पन्न 
कराता था | राम मी उसकी रेवा को स्वीकार करता हे । ह बाल्मीकि के 
श्रद्‌ बिना श्रर्वमेष यज्ञ की दी्ता नदीं लेता । 

वाल्भामि न्यायप्रिय ह । न्याय का पालन कराने के लि बह कमी 
कभी प्रचंड रूप धारण कर लेता हे । निष्कारण सीता का परित्याग करने के 
कारण राम को भस्संना युक्त वचन कडने के श्रवसर पर वई भीषण स्प मे 
इमारे सामने श्राता'है । उसे श्रपनी उच्चता का मी पूं शान हे । कण से 
श-लव का परिचय प्राप्त करनके पश्चात्‌, जब्र वाल्मीकि सीत। को मूर्धित राम 
कौ श्रोर दृिपात करने को कहता है तो सीता उच्तर देती हे कि यई उसके पति 
की्नााके विरूढ हे | इस पर वाल्मीकि का क्रोध मदक उता ह श्रौर 
कहता हे : "मयि स्थिते फो वा श्रभ्यनुजायाः, प्रतिषेधस्य वा ।' इख के षाय दही 
वाल्मीर खय मी दे । रम शादि क मूषित दोन पर उनद सचेत करने के 
किए तत्काल चिन्तित हो उठता इ । छ 

वाल्मीकि मे ब्‌ सामथ्यं है कि वह श्ररुम्भव को सम्भव म परिणतः 
कर देता है । उखकी श्रा सर्वमान्य हे । उसी के प्रमाव से सीता श्राभम म 
पुष के लिए शरदृश्य हो जाती है । वहे सचमुच एक दिव्य शक्ति सम्पन्न 
ऊर्जस्वी चरित हे । उस श्रत्‌ को सतम परिवर्तित करनेकी श्रमोष शक्ति है । 


(८४०) 


संकेत चिह 


र न विमि | दि, दवि कमास 
बहुनी बहुवि ,» 
क भ्बा० भ्वादिगण 
० श्रदादि गणः 
क, विवनादिीा विमि | शण सिय 
व कि स्वा स्वादिगण 
द भय वि कदा वदादिगण 
जहो जदेत्यादिगण 
१ भया यादि 
ष पष्ठी रुषा दवादिगण 
इ इण जदिगण्‌ 
दन्द इन्द्र॒ „+ पर परस्मैपद्‌ 
तत्पु तत्पुरुष समास श्रा ्रात्मनेषद्‌ 
काः कलते ॐ उपपद 





विष मापाठ्वाद के माग मे दो प्रकारके कोष्ठक चिनदोका 
प्रमोग किया गवा है । (1०४० 87806) म बह शब्द्‌ दि गण हँ 


जिनका मूल संस्कृत पाठ नहीं है परन्तु माषानुवाद के लिए त्रावश्यक ई । 
[इष्ण एमाः०] म कठिन संखृत शब्दो का श्रं सट करने कैद 
उसी शब्द्‌ का दूसरा श्रथ लिखा गया दे । 


नाटक के पात्र 


( पुरुष पात्र ) 
-सव्रधार-नाटक का संयोजक सुमन्त्र--राजा का स्थवाहक 
राम~-नायक कौशिक--विवूपक 
लकमण -राम का द्योटा माई कंचुकी 
कुरशा--राम का ल्ेष् पुत्र 
लव--राम का छोटा पुत्र करण्व--वाल्मीकि का शिष्य तथा 
वाल्मीकि--एक मदान्‌ ऋषि, रामा- रामका बचपनका सायी 
यण॒ का प्रता बाद्रायण--वाल्मीकि का दूरा 
शिष्य एक चषि 
( सरी-पात्र ) 
सीता--नायिका, रामकी पतनी वेदवती-द्ाध्रम क्या, सीता की 
यज्ञवेदि--श्राभ्म कन्या सखी 


सुनिकन्या-(दवितीय श्रं े परारम्म भै) पृथ्वी-््वी देवी 

[इनके श्रतिरिकित राम की माताश्नो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा; 
मस्त, लचमण्‌, तथा शन्न की पन्यो, कख तपचिनिरयो, र्ठाश्रौ ऋषियो, 
देवतार्श्रो, विभिन्न देशो के राजानो रादि का भी नाटक भे उल्लेख है प्रतु 
वह रंग मंच प्र उपस्थित नहीं हेते |] 


ॐ 


कुन्दमाला 


प्रथमोऽङ्कः 


जम्मात्मिलिमन्दारमालिकामधूचुभबिनः | 
पिविबुरन्तरायान्धि हैरम्वपदशांसवः ॥१॥ 





अन्वय--जम्भारिमोलि-मन्दार-मानिका-मघु-चुभ्बिनः हेरम्ब 
पद्-पासवः अन्तराय-अन्धिं पिबेयुः ॥ १॥ 


व्याकरण --जम्भापिमोलिभन्दारमालिकामधुचुम्विनः जम्भस्य श्चि 
जम्भारिः तस्य मौलौ याः मन्दाराणां मालिकाः तावा यद्‌ मधु तद्‌ चुम्बितः शीलं 
येषां ते (षी०) । मन्दार--\८मदि -{-आएन्‌ । चुम्बिनः --\/दुप्ब्‌ शिनि 
(न) । दैर्पदपांसवः--देरमवस्य पदयोः पांसवः (ध०्सु०) । श्रन्तरवान्धम्‌-- 
श्रन्तरायाणा श्रन्धिम्‌ (० तदु०) । श्रन्धि -ग्रप्‌ +-५८४ा (भार्ण करना) 1, 
त्रपो धीयन्ते श्रतर । पिबेयुः +-५८पा (पीना), विधिलिङ्‌, म १० ॥१॥ 


कठिन शन्दा्थ--जम्भारिः--जम्मनामक राद्व श शतु, इन्द्र! 


मौलि- मस्तकः, सुकुट । मन्दार-पांच देव दृ मे ठे एक । हेरम्ब-कि 
विनाशक गणेश । पांसवः--भूलिक्ण । अन्तराय--विघ् । श्रन्धिम्‌-- 


सागर को ॥१॥ 





प्रथम श्रङ्ग 
इन्द्र के मस्तक पर (निराजमान) मन्दार पुष्पो की माला के 
(पुष्पो का) मकरन्द [पुष्परस] पान करने वाले (श्री) गणेश के 
चरणों के रजकण (सव के) विनो के सागर को पीके [वा दे], 
शर्ात्‌ सव के विन का विनाशा करें ॥१॥ 





र्‌ छन्दमालायां 


(ना-धन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः) 
ज्वालोषवविसपिरी परिरातस्यान्तस्तपरतेजसरो 
गङ्कातोवतर्तसर्परसतिर्वल्मीकलच्मीति । 
सनध्यवाद्र॑मृरालकरोगलतनोरिनदोः सदास्थाविनी 
प्रायाद्रस्तरकारुणांशुकपिला शम्मोज॑टासन्ततिः ॥२॥ 











श्नन्वय--परिणतस्य श्नत-तपः-तेजसः उ्व-विसर्पिणी 
ज्वालाः इव, गङ्गा-तोय-तरङ्ग-सपं-वसतिः वल्मीक -लच्मीः 
इव, आदर-शणाल-कोमल-तनोः सदास्थायिनी सन्ध्या 
इव, तरुण-अरुए-्रंशु-क पिला शंभोः जटा - सन्ततिः वः पायात्‌ ॥२॥ 
व्याकरण-परिणतस्य-परि नम्‌ + १०८० । अर्तसतपःतेजसः 
-वपसतेनः = तपः पल तेजः, अन्तान यत्‌ तपसतेनः, तद्‌ मन्तः यस्य । 
तेनसः-- तेजस्‌ › ष ०८० । ऊष्वमिरूपिंणी-- र्ध्व विसर्पति इति (उपपद्‌ स०) । 
विसर्पिणी पि+ ^ख्त्‌ (नाना) + शिनि (इन्‌) । गङ्गातोयतरङ्गसर्पवतिः-- 
गङ्गायाः तोयस्य तागा एव रपा, तेषां हतिः । तङञ--५/द (तस्ये) + ङ्गव । 
आद्र खणालकोमलतनोः ( बहुत्र )- श्रद्रः यत्‌ खणालं तद्वत्‌ कोमला तलः 
इन्दु, १० ८०॥२॥ 
तरूणारुणंशुकपिला-- तदंशस्य शरणस्य श्रंशवः इव कपिला (क्मधा०) | 
तरुण « तृ +-उनन्‌ । ्रर्ण--4/ (गतौ) +-उनन्‌ । चगन्ततिः--कयनां 
~ सन्ततिः (१० तु) । वः~- युष्म्‌, द्वि° व° । पायात्‌--५पा (रा करना), 
आशीरतिङ्‌  मण्य० ॥ २ ॥ 
कठिन श्दारथ--परिरतर्य- परता (लसता) को र्त । उष्व- 
बिसपिणी--पर उटने वाली । तोय-जल । वसतिः--निवास स्यान । 
शखणाल-- श्मल-नाल । छंश-ङ्र्य । सन्ततिः--समूह । वः- श्राप षष 
की । पायात्‌-स्ता कर ॥२॥ 


















आदिष्टोऽस्मि परिषदा-तत्रभवतोऽरा रालपुरवास्तव्यत्य कवे- 
दिङ्नागस्य कृतिः छन्दमाला नाम, सा त्वया प्रयोक्तव्येति, तद्यावदस्य 
संदभस्य प्रयोगसाचिव्यविधायिनीमायामाहूय रङ्गभूमिमवतरामि ! 





व्याकरण--श्राद्षटिऽस्मि--श्रादिषटः + श्रस्मि । श्रादिष्टः -श्रा+ 
+८दिश्‌ (कना) +क्त, भर०ए०। श्रस्मि+श्रस्‌ (होना), ल्‌ , उ० ८० । परिषदा 
परिषद्‌, स्त्र ०, तृ° ८० । वास्तव्यस्य-- \८बस्‌ (रना) -{-तव्यत्‌ › १० ए० ॥ 
खा--तद्‌ (ली) प्र० ८०। त्या युष्मद्‌, व° ए०। प्रयोक्तव्या -पर + «बुन्‌ 
(नियोजने) + तव्यत्‌ , म०््०। तचारदस्य-तद्‌ +-यावत्‌ +-श्स्य । प्रयोगसाचिव्य- 
विधाविनोम्‌-प्रयोगे लाचिव्यं विदधातीति ताम्‌ (उपपद्‌ स) । शराहूव-आ < 
(शब्दे) ल्यप्‌ । श्रवतरामि--श्रव + ८ तर (ते), लट्‌ + उ° ए०॥ 





(ला के परचात्‌ सूनथार का प्रवेश) 


भ्रलर आन्तरिक तप॒ के तेज की उपर उठती हु ल्वालाश्रो) जैसी, 
गङ्गातरङ्ग रूपी सर्पो के वासस्थान, वावी के समान शोभायमान, 
श्रभिनव [ तजे ] कमल के नाल के समान कोमल -चद्मा (के 
शिवाजी के मस्तक पर दोने के कारण) सदा रहने बाली सन्ध्या 
(काल की स्थिति ) जैसी, वालस्य की किरणो के समान कपिल 
(नदरी) शिवजी की जटाश्रों का समूह्‌ श्नापकी रत्ता करे ॥२॥ 


दर्शक-समाज ने सुमे देश दिया द, “श्ररारालपुर निवासी 
समाद्रणीय कवि दिङ्नाग की कु^्दमाला नामक रचना दै, उस 
का तुम अभिनय करो ।" तो मेँ इस नाटक के अभिनय मे सहायिका 

` आया [नटी] को बुलाकर रङ्गमंच पर जाता हूं । 


कुन्द्मालायां न 
(नेपधये) 
इत इतोऽवतरत्वायां । 
सू-श्रये को लु खल्वयमार्यासमाहानेन सहायमिव मे सम्पाद्यति । 
(विलोक्य ) कष्ट मोः । कष्टः भोः । अतिकरुणं वतंते-- 
लेकेशवरस्य मवने सुषिरं स्थितेति 
रामेश लोकपलिादमयाकुलेन । 








व्याकरण -श्रवतसवाया - श्रवत्‌ + गया, अव +त (तैरना) 
कलोट्‌ , म० ८०। सल्वयमाा -खलु + रम्‌ ‡ रायां । स्माहानेन--एम्‌+ 
शरानेन । वतते ५ (दोना), लट.› प° ८०। 

श्रन्वय--अरयं लदमणः, लङ्क ्वरस्य भवने सुचिरं स्थिता- 
इति-लोक-परिवाद्‌-मय-प्ाङलेन रामेण जनपदात्‌ रपि निवासितां 
गभे-गुवीं सीतां वनाय परिकर्षति ॥२॥ 

न्याकरण--श्रयम्‌-इदम्‌ (पुं०) प्र ए०। लङ्क श्वरस्य -लङ्कायाः 
ईश्वरः तस्य (ष०तसु°) | स्थिता -- ५/स्या क्त, प्र०ए०। लोकपरिवादभयाकुलेन 
-- लोकपरिवादात्‌ भेन आुलेन (सुपु) । निवारितम्‌ निः + वस्‌ }- णित्‌ 
क्त, दवि ए०। गर्भयनीमू--गभेण य्॒वीम्‌ (व° तसु*) । परकिष॑ति-- 
परि+ ^/ङृष्‌ म्वा लट्‌ › प° ए०॥३॥ 

कठिन ब्दार्थ--परिवाद निन्दा । आक्ेन - व्याकुल । जन 
'पदात्‌-रा्य से । निर्वासिताम्‌-निकाली इई । परिकपंति-ले जाने की 
शीनता कर रहा दै । 





नेप्ष्य न) 
इषर से, इषर से आर्या उतर 1 
सूत्रधार--अरे ! आर्या को बुलाता हृ यह कोन भेरी सदायता 
सी कर रदा दै । (देखकर) श्रद्‌, श्रोद, (यह्‌) बढ़ा 
कारुणिक [दुःखद्‌] (दस्य) दै 





निर्गाधितां जनपदादपि गर्भी 
सीतां वनाय प्रकर्षति लच्मरोऽयम्‌ ॥२॥ 
( इति निष्कान्तः ) 
इति स्थापना 
( ततः प्रनिरापि रथाधिर्ढा सीता स्ारधि्ल्मर॒र्च ) 
ल०--इत इतोऽवतरत्वा्या । एतानि गदनतरलताभ्रतानसंरुद्धतया 

रथप्रवेशायोग्यानि भागीस्थीतीरकाननानि । तद्वतरत्वाया ! 
सी०--वत्स लददमण अतिग्ृत्ततुरंगमवेगकम्पितदेहा अत्र न 
च्छ कक्लण अदिषपउततुरगमवेअकंपिजदेहा = एत्य ण 





व्याकरण गदनतद्लताप्रतानश्दतया----गनानां तरूणां 
लतानां च मतानैः संसद्ानि (काननानि), तेषां मावः तत्ता तवा । संद्रतया-- 
सम्‌+ /द्‌ (रोकना) +, तस्य भावः तत्ता तया | 





यह्‌ लदमण, (सीता) रावण के भवन (भासाद्‌) मे दीर्घं काल 
तक रही दै' इस कारण लोकनिन्दा के भय से व्याकुल [विचुन्ध] 
रामद्वारा राज्य से निकाली हई कठोर गर्भा (पूणं गर्भा) सीता कोः 
वन में (छोड़ने के लिए शीघ्र किये जा रदा है ॥३॥ 
(निक्ल जावा दै) 
इति स्थापना 
(स्थ पर बैड ह सीता, चार्थी तथा लद्छण क धरेश) 
लदमण--शरा्ये ! इधर [ यद ] उतरिए । घने वतो तथा फैली हुई 
लतानां से व्याघ्र गंगा-तट के वन-्देशों मेँ रथ नदी जा 
सकता । श्रतः देवी (रथ से) उतर । 
सीता--वत्स लद्मण ! घो की तीव्र गति से शररर के कांपने 


कु-दमालायां 





पारयामि संस्थातु' कं पुनरबतरितुम्‌ । 
परिमि संकु कि पुण ओदसिदुः 
ल०--सुमन्तर ! नलु तुरंगमनियमने क्रियतां यत्नः । 
सु०-क्रियमाणमपि यल्मतिवतन्ते गान्ध्प्रिया वाजिनः तथाहि 
श्रमी पतद्धिः श्वम क्डिष्यमाणाः कलहंतनादैः । 
श्रनाश्रवाःपर्हतंवमस्य तुरंयमासरतरं प्रयातत ॥ ¢ ॥ 





श्नन्वय-- श्रवेषु पतद्भिः कलरदेसनादेः श्मन्द्रं विकृ्यमाणाः 
मबरह-संयमस्य अनाश्रवाः अमी तुरङ्गमाः तूरतरं प्रयान्ति ॥४॥ 

व्याकरण--दषन-- </ठर्‌ (वस्ते) +-खम्‌ (म) । ८ गम्‌ (गमने) + 
खच्‌ । तरंगमनियमने --तरगमाणौ नियमने (१० तसु) । क्रियताम्‌ - क 
(क्य), कर्मबाच, लोट्‌ , प्र ८० ॥ 

कियमायम्‌ - ५ (कला) + शानच्‌ दि० ए० । ्तिवे-- 
श्रति+- /दत्‌ (वर्तने), लट्‌ , म०्व० । गानधर्परिवाः--गान्व प्रियं येषां ते 
(ब्ट्वीर)। 

पतद्भिः -- /१त्‌ (गिरना) + शत्‌, व° । कलहेसनादै --लहंसानां 
नादैः (० तर) । प्रमन््रम्‌ -न +-मद्म्‌ (न्‌ तदयुरुष) । विकृष्यमाणः 
वि+ कृष्‌ (कर्माच्य) + शानच्‌ म० ब । प्रसवस्य गरदैः संयमः 
वत्य (त° तसु०) । श्रनाश्रवाः--न + त्रा +- ५८ (अवे) +त्रच्‌ । 





के कारण (मँ) श्रपने को धारण [ सद्धा ] करने अथवा 
वि सम्भालने मे भी असमं ह, उतरना तो दूर रहा । 
लदमण-सुमन््र ! धोढ़ को रोकने का प्रयलन कीजिए ¡ 
` सुमन्त्र -यत्न करने पर भी संगीतरिय षोढ़े काव में नदीं श्रारहे । 
क्योकि :-- 





म्थमोऽ्कः ७। 





त्र!  अतिरमसपदृक्तेगत्वादनालसितसमनिषमासतरंगमा 
गंगाभ्रपति स्यन्दनं विनिपातयन्ति, तत्‌ सर्वात्मना क्रियतां यत्नः । 
( मन्तः रञ्वारर्षरमभिनयति ) 
ल०--एष स्थितो रथः, तदवतस्तु देवी4। 





व्याकरण-- (नन्‌ तदुर) । श्रमो -्रदष्‌ (०) प्र र| 
मयान्ति-ग्र + ^वा (गमने), लट्‌ , गर व° ॥५॥| 

अतिरमस भवृततवेगलात्‌ अतिरभसेन प्रृत्तः यः वेगः तत्त्वात्‌ 1 
गङ्खप्राते गङ्गायाः प्रपाते (ष० ततु) भ गात म {-५/बत्‌ +न्‌ 1 


एषः--एतद्‌ (प°), प्र० ए० 1 स्थितः --५स्या (उहरना) +-क्त, 
०८०1 

कठिन शन्दाथ--्रमन्रम्‌ -्लषिक । विकृष्यमाण्‌--खीवि 
जते इए । प्रमरह्‌-लगाम । अनाश्रवाः--च्यान न देते इद । तूणैवसम्‌-- 
-शीत्रतर ।॥४॥ ~ 
कानों मे पड़ती हई कल्यो को ध्वनि से (उस शरोर) श्रत्यिक 
आट हुए २ (शरतयव) लगाम खचने कौ शरोर से अनवथान [ध्यान 
न देते हृष], यद घोद़े अतिशीघ्र मागे जा रदे है ॥४॥ 
लदमण-- सुमन्त्र ! अत्यधिक प्रसन्नता [उत्साह] से वदी हई 
गति के कारण ऊंचे नीचे प्रदेशों को न देखते दए यह्‌) घोड़े रथ को 
(की) गंगा-्वाह मे न गिरा दे, तः पूणं शक्ति से (घोड़ों को रोकने 
का) प्रयत्न कजिद्‌ । 

(मन्त्र लगाम खीचने ऋ श्रमिनय करतां है) 








सदम्रण--र्थ रक गया है, नतः श्राप उतरे । 











(लल मति) 
ल०- सुमन्त्र !दरीर्धमाग॑परिशरान्ता एते तुरङ्गमाः, तदिशरामयैतान्‌ । 


ख०--यदाज्ञापयति देवः ( इति रथमविर् निष्कान्तः ) 

ल०-- (प्रकम्य ऋत्मगतम्‌ ) समादिष्टोऽहमार्येण, श्थवा स्वामिना-- 
वत्स लद्मण ! देव्याः किल सीतायाः रावणभवनसंस्थाना- 
च्वारित्रं भ्रति समुत्पन्रविमशोनां पौराणामन्यादशाः ्रलापाः 
भरवत्तनते, तन्न शक्रोमि सीतामात्रस्य कृते शगजनद्रनिम॑ल 





व्याकरण दीं मार्गपरिशान्ताः-- दीर्ण मार्गेण ॒परिघ्ानताः 
( तृ° तलु° ) | परिशरान्ताः--परि -† ^शम्‌ + बत, भ्र° ब० । एते-एतद्‌ 
@०), प्र० व° । विभ्रामय --वि + «श्रम्‌ + णिच्‌ , लोट्‌ , म० ए० । 

आज्ञापयति - भा + ५/जञा (जानना) + जाप्‌ + णिच्‌, ठ्‌, प्र ए० । 
सुषम्‌ अधिरुह्य - धि योग मे “रथ, भे द्ितीया । अधिरुह्य --अथि + ५/९ 
(उगना) ल्यप्‌ । निष्कान्तः - निः ५ क्रम्‌ (चलना) + क्त, प° ए० । 

प्रिकम्य-- परि +ऋरम्‌-{-ल्यप्‌ 1 समादिषटः-सम त्रा +/दिश्‌- 
क, प्र०्०। सतामिना--स्वामिन्‌ , तृ००। वमुलननवरिमशं नाम्‌--सम्यक्‌ उतनः 
पिमः येषां तेषाम्‌ (उहुव) । परवनते-- प्+-५/इत्‌ (श्रासने०), लट्‌ 
अभ्र । शक्नोमि -4/श्‌, लट्‌ , उ° ए०। शरन्न््रनिर्मलस्य शरच्चन्द्र इव 
निर्मलस्य (कर्मार) 1 परायितः--।-५शर्थ-† क्त, प्रण्य० ¦ श्रतेष्य- आ+ 





(लता उतर कर इषर उर पूमतौ है) 


लदमण- सुमन्त्र ! दीधे मागे (यात्रा) के कारण यह्‌ घोड़े यक गप है, 
अनतः इन्दं विश्राम कराईैए । 
खुमन्त्र- जो श्राप की आज्ञा । (र पर चद़ कर निकल जाता है) 


थमोऽ ् 


स्येदवाकुकुलस्य कलङकमुत्पादयितुम्‌ । सीतया चाद गर्िणीमावयुलभेन 

दोहदेन भागीरथीदशनं श्राथतः। तस्मात्‌ त्वमनेन गङ्गाग मन 

याजेन सुमन्त्राधिष्ठितं॑ रथमारोप्य करस्मशिदरनोदेशो परित्यज्य 

निबतस्व-इति । तदहमपि स्वजनविखम्भनिर्विशङ्कं देवीमादाय 

गृहदरिणीभिव वध्यभूमि वनसुपनयामि । 

सी०-- वत्स लदमण ! अतिशयितगभंमरोद्रहनपरिशरान्तौ न 
वच्छ रकलण ! अदिदगन्मभरव्बहणपरिस्संता ण 





+८द्‌ +-शिच्‌ ल्यप्‌ । परितयज्य-परि-+- ./त्वन्‌ + ल्यप्‌ । निवर्तस्व--नि ¬ 
त्‌ (श्रा), लोट्‌ , म०८० । स्वजनविलम्भनिर्िश्काम्‌-सवेषु ननेषु 
यः तरिलम्मः तेन निविशङ्काम्‌ (ठ्‌° त०) । श्रादाय-च्रा-+- ५/दा(देना) ल्यप्‌ । 
वध्यभूमिसुपनयामि-- उप" के योग भं “भूमिः मँ द्वितीया विभक्ति । उपनयामि-- 
उप + ~/नी (ले जाना), लट्‌, ०८० | 





लद्मण--( घूम कर, अपते आप ) मुभे आर्यं ने, नदी-नदीं 
महाराज ने आज्ञा दी दै, श्रिय लकमण, देवी सीता के रावण 
के धर रहने के कारण (उसके) चरित्र के विषय मे सन्दिग्ध 
नागरिको मँ श्रौर ही प्रकार के (अनेक अशुभ) प्रवादं श्रचलित दो गप. 
रै; तो केवल सीता के कारण शरत्कालीन चन्द्रमा के समान विमल 
इवाङु-वंश को म कलङ्कित नदीं कर सकता । गर्सिणी की श्रवस्था 
मेँ स्वाभाविक दोहद [गर्भेच्ा] के कारण सीताने सुमे गंगाकेः 
दशनो के लि प्रार्थना की दै, रतः तुम इस गंगा जाने के बहाने 
(सीता को, सुमन्त्र दवारा चालित रथ पर बिठा कर किसी वन-प्ान्त 
मे दोड आञ्नो । सो, भँ श्नपने सम्बन्धियों पर विश्वास के कारण 
निश्शंक देवी को, बेध्यशाला ले जाई जाती हृ पालतू हरिणी केः 
समान, बन में छोढुने के लिएले जा रहा हूं | 








ह इन्दमानायां _ 
प्रमवतो मे चरणौ । तद्परतो भूत्वा निवेदय कियद्दूरे भगवती 
हवति मे चरुणा । ता असादो भवि भिष्वेहि कीदूरे भभव 
मागीरथी वर्तत इति । 


आईं वटवित्ति । 
ल०-नन्वासन्नैव मगवती भागीरथी तदलं विषादेन, संपराप्ना एव 
वयम्‌ । पश्य-- 
आदाय प्कजवनान्मङन्दगन्धान्‌ 


करयीनितान्तमधुरान्‌ कलहंतनादान्‌ । 

व्याकरण पस्मिन्ती परि रम्‌ +र, प्र" दवि" । गूला--गू 
क्वा । ननवादननैव--नद +-श्रासनना +एव । श्राहना--श्रा+- “सद्‌ †- 
क (छीर), प्र ८० दमप्रातताः--उम्‌+म-+- श्राम्‌ (प्राप्त क्ररना) +, 
म ब० | पश्य --4/दश्‌ (देखना), लोद्‌ -म° ए० 1 

श्रन्वय --गङ्गा-श्रनिलः पङ्कज-बनात्‌ मकरल्द-गन्धान्‌ आदाय 
नितांत-मधुरान्‌ कलदंस-नादान्‌ कर्षन्‌ शीताः तरङ्कणिकाः विकिरन्‌ 
इव तव सभाजन--आकाङ्कतया इव शरभि--उपेति ॥५॥ 

व्याकरण्‌--गङ्गानिलः--गङ्गायाः अनिलः (ष० ततु) 1 पंक 
वनात्‌ (व० ततु) । मकर नधान्‌ ~ मकरन्दस्य गन्धान्‌ (ष० ततु) 1 
आदाय --आा -{-+/दा ~-लयप्‌ । करन्‌ --/कृष -{-षत्‌, प्र° ए० । विकिरन्‌-- 
“वि +-\/द (फकना)-1-पत्‌, प्र०ए० 1 उपति--उप-+-मा एति; +८इ(जान) 
ट्‌ -भर° ए० ॥ ५॥ 


-सीता-म्रिय लदमण ! गम का प्रवद्ध [गुरः] भार उठाने के कारण 
यके हु मेरे चरण रागे नदीं बद्‌ रदे । जरा आगे) चल कर 
पता दो कि भगवती गङ्गा कितनी दूर दै । 

लदमण-मगवती गंगा निकट दी दै अतः उद्र [व्यम] न दोदये, 

हम प्च ही ग ई । देखिए-- 











ग॑सानिलरतव समाजनङ्गाड क्षयेव ॥ ५॥ 


सी०-- ( सरं नाटयति ) साम्प्रतं जननीकरसपरुखशीतलस्य भागी- 
संपदं  जणणीकरमरिसमुहसीगलस् भाई 


रथीतर्गमारुतस्य स्पेन परिश्रमस्येव पापस्य परिक्तयो जातः । 
-्तरगमाख्दस्स परिसेण परिस्समस्स वि पायस्स परिस्वभो जानो, 





कठिन शब्दार्थ--्रनिलः-- पवन, वायु । पङ्कज -- कमल । 
सकरन्द्‌ -पुष्परस । कर्षन्‌ -लाती हुई । विक्ररन्‌-बिलेरती हई । सभा- 
जनकाङ्या-सम्मानित करने की इच्छा से 1 

व्याकरण्‌--जननीकरस्पमुखशीतस्य--जनन्याः करस्य स्प्ोन यत्‌ 
युलं॑तढत्‌ शीतलस्य ( कर्मघा ) 1 मागीरथीतरज्गमार्तस्य ~ भागौरण्याः 
तरङ्गाणां मार्तस्य (ष०तलु०) । गद्खावगाहनम्‌ -- गङ्गायां अवगाहम्‌ (स ० 
क्तु) 1 समूत्साहयति -सम्‌ + उद्‌ + णिच्‌ , लट्‌०१ प्र° ए० । अदेशय--मा' 
+ «दिश्‌ । # 


जङ्खाकी [गंगामें सेदो कर आती हुई] वायु कमलो के बन से मकरन्द्‌ 
की सुगन्धि फो ले कर, कलहंस की श्रतीव मधुर ष्वनियों को (अपने 
साथ) लाती हुई (तथा) तरगों के शीतल जलकणों को बिखेरती हुई, 
मनो आपको सम्मानित करने की इच्छा से (इधर) रा रदी दै ॥५॥ 








टिप्पणी--पाचवे श्लोक म प्रकत पर मानवीय भवो का आरोप का 
गया हे । कमण सीता के भति सेह तया उदारभाव के कारण समस्ता है कि 
संगा-पवन सता का अभिनन्दन कटने किष ही बह रहा है 








तथापि दोददकोतृहलं गज्गावगादने मां सञुत्सादयति । तदस्मात्तट- 
तह वि दोहदलुदृहकं गंगावगादणे मं समुस्वाहेदि । ता इमादो तट 
भरपाता्था परिशरान्तावतरामि तथादेशय मे मार्गम्‌ | 

'्यपादादो जह परिससंता ओोदरामि तह दैतेहि मे ममगम्‌ । 

ल०-- (तिरि ) अत्यन्तविश्रान्तमनुष्यसंचारतया दुरवतारा- 
स्तटभ्रदेशाः । तस्मात्‌ श्रपदमास्थाय सम्यक्‌ -- 





व्याकरण -- अवयन्तवश्वान्तमनुष्यसंचारतया --अतयनतं विधान्ताः ये 
मनुष्याः तेषां यः संचारः तस्य भावः तत्ता तया (प० तलु) । बिभान्त-- 
वि + ५८श्रम्‌ + कत । दुरवताराः-- दुर्‌ † भव -† ^/तृपतैरना + खर्‌ › प्र ब०! 
आस्याय--आ 1 स्था + तयप्‌ । 





सीता--(वायुके स्पा के अनुभव क। अभिनय करती टै) अरव 
माता के स्पशं के समान सुखद तथा शीतल गङ्गा की तरज्ञा (भ 
से श्रते हृष) पवन के स्पशं से भेरा) परिप्रम (गङ्गा स्पशं से 
नष्ट होने वाले) पापों के समान दूर दो गया दै। तथापि दोहद 
की इच्छा सुमे गङ्गा मं स्नान करने के लिप प्रेरित [उत्सादित] कर 
रदी दै। तो सुभे देखा मागं दिखाश्नो जिस से इस निन्नतट-्रेर्शो 
से थकी हई म नीचे उतर सकः 

 लघ्मण मनुष्यों के आवागमन के श्रभावके कारण तट 
भ्रेशों से उतरना कठिन दै । श्रतः पांव का अग्रभाग [पजा] अच्छी 
प्रकार रखते हुए -- 





@रिणणी--सौता की यह्‌ उक्ति अत्यन्त सोदेशय है । सीता को अब 
माता के हां का सुलद स्पशं प्राप न होगा । गङ्गा हौ भब उसक, मात्‌- 
स्यनीय होगी तथा उकी तरङ्खो से उता हा पन मात्‌-हस्त । 

दिनदु गङ्गा को परित पानी मानते दैः तथा उनका निश्वास दै क उस 
मे एक डुक रगाने से समी पाप नष्ट दो जति दै 





वामेन नीवारलतां करेण जानु" मालस्य च दक्षो. 
पदे पदे मे पदमादधाना रानेः शने मुहमार्या ॥ ६ ॥ 
सी०-(यथोक्तमवतीर्य) वत्स ! सुष्टु परिश्रान्ताप्मि, एतस्यां पादप 
परिस्स॑तंमि, एतस्सि पाथव- 
च्छायायां सुहृ्तमुपविश्य विश्रमिष्यामि । 
च्छायाद मत्तं उपविसिम विस्समिससं 
ल०--यद्भिरुचितंदेभ्य । 
शन्वय--बामेन करेण नीवारलवां दतिणेन च (करेण) जानु" 
समालम्ब्य मे पदे पदे पदं आदधाना श्राया शैः शनैः एतु ॥६॥ 
व्याकरण -- नीबारक्ताम्‌ -- नीवाराणां ताम्‌ (ष> ततयु०) 1 
समालम्ब्य ~-सम्‌ 1 अ। ¬ ^रम्ब्‌ +ल्यप्‌ । मादधानः-- आ+ षा 
(रखना) + ञानच्‌, प्र ए० । एतु--५/द, रोट्‌-म० ए० । 








व्याकरण---ययोक्तम्‌ -यवा + उक्तम्‌ । उक्तम्‌ --५/वच्‌ (कहना) 
क्त, प्र ए० । अवतीय --अव +- «८ तृ + ल्यप्‌ । एतस्माम्‌--एतद्‌ (सवी ०), 
स ए०। उपविश्य --उप +-५/बिश (पवेश करना) +-सयप्‌ । विभमिष्यामि -- 
वि ++, सूद्‌ --उ° ए०॥ 

कठिन शब्दार्थ --नीवार-वन्य-भान्य । जातुम्‌--षुटने को । 
समाल्ब्य-मकढ्‌ कर । आदधाना--रते हए । 





वार हाय से नीवारलता को तथा द्द से घुटने को पकद्‌ 
कर मेरे पैरो (के चिं) पर पैर रखते हए [अर्थात्‌ मेरे पी पीठे] 
श्राप धीरे धीरे चावे ॥ ६॥ 
सीता-निदंशानुसार उतर कर ) वत्स ! (मै) बहुत थक गई हू, बो 
की इस छाया में कु काल ठेठ कर विश्राम करूंगी । 
लदमण-जैसी भाप की इच्छा । 








(कीत उपर्य विश्रान्तिं नाटय) 
ल०--च्रदो अ्संदार्यपरिच्छदाः सुङतिनः । तथा दि 
तरङ्गा बीजन्ते सजलकशिकान्‌ शीतमरुत- 
स्तयते पक्गीतं दधति कलहंसः कलगिरः 
सर्वाम येयं रमयति परिणज्य हृद्यं 
वते शुन्येऽप्यस्मन्‌ प्रिजनवतीकाऽ्मवती ॥ ७॥? 





व्याकरण-- कंदा्परच्छदाः -- मरंहायोः परिच्छदाः येषां ते 
(बहू्री) । सङ्ृतिनः --सुक्रतिन्‌, प्र ब० 1 


श्नन्वय-- तरङ्गाः सजल-कणिकान्‌ शीत मरुतः वीजन्ते, तथा 
` कलगिरः पते कलदंसाः सङ्गीतं दधति । इयं छाया हृदयं परिष्वव्य 
सखीवत्‌ रमयति, श्रस्मिन्‌ शून्ये अपि वने अत्रभवती परिजनवती 
श्व ॥७॥ 

व्याकरण-- वीजन्ते-- +८वीज्‌ (आत्मने०), कट्‌-प्र ब० ) 
कृकगिरः--कलाः गिरः येषांते (वु्री०) । दषति--/ा, रट --प्र° बर । 
परिबज्य --परि +-+/स्वञन्‌ + ल्यम्‌ । रमयति --+/रम (रमणकरना) + पिच्‌, 
कट्‌) प्र० ए०॥७॥ 

कठिन शब्दार्थ --मरत्‌--पवन । कलगिरः--गघुर स्वर वा । 
परिष्वज्य--मिङ्गन करके । परिजनवती- सेवक से युक्त ॥७॥ 


(सीता वैवकर विश्राम करने का अभिनय करती है) 
लदमण--श्दो ! पुण्यात्मा से (ानन्द्‌-उपभोग) के उपकरण कमी 
प्रथक्‌ नदी होते । [अर्थात्‌ पुख्यशील व्यक्ति जहां कदी, 
जिस किसी स्थान में रहते ह उनके लिप सेवा की सामग्री 

जट दी जाती दै ।] जसे कि-- 











कुमारेण, स्वजनमध्यगताया इवाघ्राभिरमतेः 
जह्‌ भणिदं करमारेग, समणमच्तगदाए बिम॒एत्य मदिरमदि 
मे हृदयम्‌| 
मे हिनभं । 

ल०--(तरत्मगतम्‌) एषा विश्रान्ता सुखोपविष्ट च देवी, तदयमे- 
वावसरो यथास्थितं व्यवसितुम्‌ । 





व्याकरण-भणितम्‌-+८मण्‌ (कहना) + क्त, प्र ०ए०। अभिरमते-- 
मभि -1-+८रम्‌ (अा०), लट्‌ › प्र ए० । मे = मम -अस्मद्‌, ष० ए०॥ 

विमन्ता--वि +- +म्‌ ्त, (वीम), प्र» ए०। सुलोषविष्टा 
सुखेन उपविष्टा | उपविष्टा --उप -{-+८विश्‌ +क्त, (स्वी) प्र ए० | 
श्यवसितुम्‌--वि {भव -{-५/सो तुमुन. । निपत्य - नि -{-५८यत्‌ + ल्यम्‌ | 


(गङ्गा की) तरंगे जलकर्णो से भरी इई शीतल पवन चला रही दै, 

मधुर स्वर बले ये कलहंस संगोत कर रदे दै, तथा यह चाया 

(सीता का) आलिङ्गन करके सखी के समान (उसके ) हृदय को 

श्रानन्दितिकर रदी दै। इस शून्य वन में भी देवी (सीता) मानों 

परिजनों से युक्त द ॥ ७॥ 

सौवा-कुमार ने ठीक कदादै, यदा मेरा मन श्रषने बन्धुं 
भें वैठो हई की तरद्‌ आनन्दित दो रदा है । 








रिम्पणी--सातवे श्लोक मं लक्ष्मण ते सीता के अधिकार पूं 
स्पत्य को अभिन्यक्त क्या है कि किस रकार प्रकृति सीता कौ चेरी 
बन कर उस कौ खेवा कर रही है । तरे पला लेने वाकी दासि का, हंस 
गाने वाके चारणो अवा गायिका का तथा सुन्दर छाया सलयौ का काये 
कररहीदै। प्रासादे वनमेंभाने प्र भीसीताकी सेवा में कोर मन्तर 
महीपा । 





निर्तक्णो लदमणो बिज्ञापयति-स्थिरीक्रियतां हृदयम्‌ । 
सी०--(ससम्भमम्‌) अपि कुशलमारयुत्रस्य १ 
मवि कुसलं अंमञ्तस्व १ 
ल०--(वनं तिदस्य ) एवं गते कोटशं कुशनमारयस्य १ 
सी०--आर्यया कैकेय्या पुनरपि समादि्टो वनवासः १ 
अजल केकदेर॒गरणो वि समादिदूठो बणवासो १ 


ल०-- समादिष्टो बनवासः, न पुनरम्बया । 





व्याकरण--गते-- गम्‌ ~त, सति सप्तमौ । कीदृशम्‌ --कदृश, 
द्वि°ए०॥ 
समादिष्टा--सम्‌ +मा +-\/दिष्‌ ~-कत (रती०) प्र° ए०॥ 
लदतमणए-(शरपने श्राप) देवी ने विश्राम कर लिया है तथा सुलपूैक 
वैदी है। (राम का सीता-निवासन विषयक) निश्चय प्रकट 
करने का यही श्रवसर है । (कट) (सहस! चरणों मँ गिर कर) 
सदा बनवास के दुःखों म साथ देने वाला यह गुणदीन 
लदमण कु निवेदन करना चादता है-मन को द्दृकर 
लीजिए । 
सीता-(रग के साय) आर्यपुत्र तो सकुशल द १ 
लदमण-( वन कौ ओर संकेत करते हृए ) इस परिस्थिति भँ श्राय 
की कुशलता केसी ? 
सीता-(क्या)माता केकेयी ने पुनः वनवास की आज्ञा दी दै ? 
लदमण--वनवास की अज्ञा (तो) हुई है, पर माता जी कौ श्रोर 
सेनदी। 











सी०-केन पुनः समादिष्टः १ 
केण उण समादिदृढो १ 
ल०--्रर्येए । 
सी०--कथे समादिष्टः १ 
कहं समादि्ठो १ 





ल०--(्ायत्तम्भमभिनीय) 
आयेस्वादेश शइत्येववक्‌ च्छामि यलत : । 
तथापि हृदयं गता न्धि बाध्वति भारती ॥ ८ ॥ 





श्रन्वय--ार्यैस्य आदेशः इति एव यत्नतः बकु इच्छामि 
तथापि मारती हृदयं गत्वा ्न्थिं बध्ाति ॥ ८ ॥ 

व्याकरण क्म्‌ - “वच्‌ (कहना) मुन्‌ । गत्वा--५/गम्‌ + 
कस्वा । बल्नाति--\/ब॑घ्‌ (बाना), रट्‌ › प्र० ए०।॥ ८ ॥ 

कठिन शन्दा्थ--आदेशः--मा्ञ। मारती--बाणी । प्रन्थि-- 
गांठ ॥ € ॥ 





सीता-तो किसने श्रज्ञा दी दै। 
लदमण--च्रायै ने । 
सीता-- क्यों १ 
लकमण {आंसू रोकने का अभिनय करके) 
श्राय (राम) की श्ज्ञा दै, केवल इसी कारण जसे तैसे (वद्‌) 


कना चाहता हः तथापि मेरी वाणी हदय तक पंच कर खक 
जाती दै॥८॥ 


श्त ङन्दमालायां 





सी०- कि मम समादिष्टो वनवासः? 

कि मम समादिद्‌ढो वणवासो १ 
लग्न केवलं तव, चात्मनोऽपि । 
सी०- कथमिव १ 

कटं विज १ 

ल०-ग्रकामयुक्ते खष्हाभिमानात्‌ 
ह्टजनेनाहितयागवह्नौ | 
श्रार्यरय रमये मऽनेऽगि क~ 
रतव प्रवाते वनवास एव ॥ ६॥ 





्रन्वय~- स्वगृह-्रमि मानात्‌ सुहृदू-जनेन प्रकाम-ुक्तं आदितः 
यागवहौ रभ्ये भवने शपि श्ा्स्य वासः तव प्रवासे वनवासः 
एव ॥६॥ 
व्याकरण--मुक्ते - ५मृन्‌ +क्त, स० ए०। स्वगृहाभिमानात्‌-- 
स्वगस्य अभिमानात्‌ (तत्पु) । आदित-- आ -{-+८घा (रना) -{-क्त ।। ९॥ 
कठिन शब्दा्थ--सवगृाभिमानात्‌ -जपना षर समल कर । 
भरकामभुक्ते- आनन्दपूर्वक उपभुवत । आदितयागवहौ - (जिस भवन मे) 
यज्ञ कौ अन्न स्थापित कौ गई हो ॥ ९ ॥ 
सीता--क्या युम वनवास दिया दै १ 
लदमण-फेवल ऋापको (ही) नरी, चरपने श्रापको भी । 
सीता--वद कैसे ? 
लदमए-श्रपना घर मान कर मित्रों द्वारा सानन्द्‌ उपभोग 
फिए गद्‌, (तथा) यज्ञ की (निरन्तर जलती हई) अभि से 
युक्त, सन्दर भ्रासाद्‌ म भी आयं का निवास आपके (्रवास 
के कारण] बनवासदीदै॥६॥ 











यत्स ! परिष्ुटं कथय, शरद्य कथं मम वनवास आर्य 
वच्छ परि्डं करेहि, अज्ज कं मम॒वणवासो अंभरत्तस्स भ 
पुत्रस्य वनवास इति । 
वणवासोत्ति । 
ल०--किमपरं कथयामि मन्दभाग्यः । 
लक्ता क्रिल तमार चालिगुरशालिना । 
मयापि मिल गन्तव्यं त्यक्ता त्वामिह कानने ॥ ?> ॥ 
सी -दा तात, श्रां कोक्लाधिप ! अय्योपरतोऽसि । ‡ 
हा ताद, अण्य कोसकादिष ! अज्ज उवरदोसि 
(मो गच्छति ) ध 


अरन्वय---चरित्र गुणशालिना श्मार्वेण त्वं त्यक्ता करिल,,.त्वाम्‌ 
- इद कानने त्यक्वा मया अपि गन्तव्यम्‌ किल ॥१०॥ 
व्याकरण--चारिवरुगशाछिना ~ चास्विगुणेः शाते पः तेन (बुब्री०) 
स्यक्ता--५्यन्‌ (छोश्ना ¬ क्त, प्र ए० । त्वाम्‌--युष्मद, द्वि° ए । 
त्यक्त्वा --\/त्यन्‌ +-कत्वा । गन्तव्यम्‌ --५/गम्‌ -{ तव्यत्‌ ॥१०॥ 
सीता- वस्स ! स्पष्ट कटो; राज यह्‌ मेरा वनवास, चाये क्रा 
वनवास, यद केसी (बात है) १ 
मणम अभागा चौर क्या कटूं १ 
( प्रजारंजन चादि ) चारितरिकं गणो से सम्पन्न रामने 
तो आपका परित्याग कर ही दिवा दै, च्ापको इस बन मेँ 
छोड़ कर जु भी (लोट) जाना दै ॥१०॥ 
सीता-ह्या तात ! पृञ्य कोशलराज ! भरे लिए तो) आप राज 
मृत्यु को प्राप्त हृ द । 
(मृच्छति हो जाती है) 

















कुन्दमालायां ` 





एल०-(ससम्प्रमस्‌) क्ट मोः ! कष्ट भोः ! निर्बातपातदारुणेनानेन 
परित्यागवारताश्रवणेन नूनयुपरता देवी ( गिवर्य ) दिष्टया 
श्वसिति । तत्को चु खल्वस्याः प्रत्यानयनेऽम्युपायः । (षाद 
नाटयति) श्राञ्यमाश्यम्‌-- 
भागीरथीशीकरशीतलेन सम्मान्यमाना मुदुनानिलेन । 





व्याकरण--अथोपरतोऽसि-- मय + उपरतः +-मसि । उपरत -- 
उप +-५/२म्‌ +-कत, भ्र०्ए० । असि--+/अस्‌, खट्‌-म० ए०॥ 
निर्घातपातदासणेन--निर्वातपातेन इव दारुणेन (कमंधा०) । 
्षात--निः + ५/हन्‌ (मारना) +घन्‌ । परितयागवार्ता --परित्यागस् वार्ता 
तलु) । निय -निर्‌ +५/बधं + ल्यम्‌ । अत्यानयने-परति +मा + 
-५^नी +ल्युट्‌ (अन), स० ए० । 
भ्रन्वेय--मागीरथी-शीकर-शीतलेन खरदुना-स्निलेन सम्भा- 
ख्यमाना मत्‌-भाम्य-रेवेण च ब्रो्यमाना राजघुता कथंचित्‌ 
अत्यागता ॥११॥। 
व्याकरण्‌--मागीरयी-शोकर शीतलेन --मागीरण्याः शीकरः शीतेन 
(षृ त्तु ) । शकर -\/शीक्‌ +-अरन्‌ । शीतल - +त -+-लच्‌ । 
कठिन शब्दा्थ-- शीकर --रुकम । मूदुना--कोमल (भद) । 
अनिलेन - वायु से। सम्भाव्यमाना-सेवा कौ जाती है । प्रत्यागता-- 
पेत गई ह। 
लदमण-(ेग चे) अ ह्‌ ह्‌! वस्रपात के समान कठोर निर्वान 
का यद समाचार सुन कर आर्या ने निश्चित दी प्राण छोढ़ 
दष ह । (देव कट) सौभाग्य से श्वास ले रदी दै । इसे 
सचेत करने का क्या उपाय है १ (निराला का अभिनय करता 
है) वड़ा श्वय दै कि 








म॒द्धागयसेषैा च बोध्यमाना प्रत्यागता राजता कथचिद्‌ ॥ ९? ॥ " 


सी०~-वत्स लद्मण ! कं गतोऽसि १ 
वच्छ लक्वण ! कि गदोसि ए 


ल०-आज्ञापय, तिष्ठा्येष मन्दभाग्यः । 


सी०-्रिमुपालभ्यास्मि परित्यक्ता १ 
कि उवालमिम मि परिव्चतता १ 





व्याकरण-- मृदूना--मृद्‌, ( तृ° ए० ) । सम्भाव्यमाना--सम्‌ +~ 
५८म्‌ + णिच्‌, (कर्मवाच्य) +- शानच्‌ (स्वी). भ० ए० । बोष्यमाना--/वुष्‌ + 
जिच (कमेवाच्य), शानच्‌, ( स्व्री० ), प्र० ए० । प्रत्यागता -म्रति+-भाः 
~+ */गम्‌ +क्त (स्नी० } प्र० ए०॥११॥ 

गतः--\/गम ~+ क्त, प्र° ए० । अस्भि-+८अस्‌, रट्‌ + म० ए० { 

आज्ञापय आ + ५/जञा णिच्‌ (षम्‌), लोट्‌, म० ए० । 


उपालम्य--उप + + +/लन ल्यप्‌ । परित्यक्त परि +-यज्‌ {- 
क्त, स्वी०- प्र ए० । 





गंगा के जलको से शीतल (एवं) मन्द पवन से सेवा कीं 
जाती हुई, तथा मेरे शेष भाग्य से प्रवद्ध की जाती हई राज कमारी 
नेक्रिसी न किसी प्रकार चैतन्य को (पुनः) प्राप्त कर लिया दै । ११.५५. 


सीता--यत्स लदमण॒ ! क्या चले गय दो ? 
लदमण--श्राज्ञा दीजिष, (रै) मागा यद्‌ खडा हूं | 
सीता--क्या दोष लगा कर मेरा परित्याग किया गया दै १ 


३९ कन्दमालायां 
दशो द्या उमालन्म 
सी०-चहो मे ऽधन्यत्वम्‌ , किमुपालम्भमात्रेए विना निगृदी- 
अहो मे अधण्णत्तणं, कि उवालम्भमेत्तण ' विणा ` णिगहि- 
तास्मि । किमस्ति किमपि तेन सन्दिष्टम्‌ ? 
दहि । किमत्यिक्रिविदेण स्ट १ 
मो०--श्रस्ति ! 
सी०--कथय कथय | 
देहि कदि । 
ल०--तुल्यान्वयतयतुगृरोति गृरोकतेपि 
दुवे घते च मुवि सदवागिनीति । 








व्याकरण--निगृहीता - नि + अह्‌ + बत, स्वौ» भर ए० । सन्दिष्टम्‌ 
पम्‌ + दिश्‌ +क्त, प्रए०। 

्न्वय-- सीते ! अरं जानामि, तुल्य-अन्वया इति, ुणोन्नता 
इति, सुखे टुःखे च सहवासिनी इति (अदं) केवलं जनवादभीत्या 
भवतीं त्यजामि, भावदोषात्‌ तु न ॥१२॥ 

व्याकरण हु्यान्वया ल्यः अन्वयः यस्याः सा (बहर) 
मगुणा अनुः गुणाः यस्याः सा; (बहतर ९) । जानामि--\/कञा, लट्‌, 
ञ्ञ ए० 1 जनवादभीत्या जनवादात्‌ भीतिः तया (षं० तसु°) ॥१२॥ 
संरमण ` श्रापका क्या अपरा हो सकता दै १ 
सीताम कितनी भागिन ट, क्वा मुभे धिना रिसी श्नपराधके 

दण्ड दिया गया दै १ उन्दने कोई सन्देश भीदिया दै १ 








लच्मण--दै। 
सीता-को कदो । 





जानामि केवलमहं जनवादर्भीत्या 
सीते त्यजामि भवती न तु भावदोषात्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्नयमार्यस्य संदेशः । 
सी०--कथं जनवाद्भयेनेति । क्रिमपि वचनीयं मेऽस्ति ¶ 
कहं जणवादभवेणेत्ति । फिवि वणी मे अत्यि १ 
ल०--कीदशमा्यीया वचनीयम्‌ । 
ऋषीरां लोकपाला भमा्ेस्य मम चागतः 
श्रण्नौ शुदि गता देवी क्-- 





शन्वय--ऋषीणां लोक पालानां श्ायैस्य मम च अगतः देवी 
म्नौ शुद्धिः गता, शन्तु लोकः निररं शः ॥१३॥ 

कठिन शब्दार्थ --श्नन्वय - वंस । जनवाद्‌ -- रोक निन्दा, रोका ~~ 
"पवाद । भावदोष ~ चिन्तविकार । 





लदमण-“सीते ! मे जानता हूं (कि तुम मेरे) समान वंश वाली, 
श्लुकरूल गुण (कमे-स्वभाव) युक्त, गुण के कारण उच्च पदवी 
पर प्हुची हई .तथा सुख दुःख को साधिन दो। जँ केवल 
लोक निन्दा के भय से तुम्हारा परित्याग कर रदा ह, (करिसो) 
चित्त विकार के कारण नदी” ॥१२॥ 
यह्‌ दै आये का सन्देश । 

सीता क्या ! लोकनिन्दा के भयसे। क्या मेरे सम्बन्व में को 
च्क्तेपाहं वात है १ 

न्लदमण--आ्यां के विषय में निन्दनीय बात केसी { 
ऋषियों, लोकपालों, आयं (राम) तथा मेरे सम्मुख आप 

चभ (परक) मे शुद्ध सिद्ध दुई थीं किन्तु. ..--.--- 


"र  इुन्दमालायां 
` सी-{ लज्जां नाटयति ) कथय, किन्तु-- 
कदि, कितु-- 
ल०--लोको निरंकुराः ॥ १३२ ॥ 
सी०-श्रभ्निशुद्धिसङ्कीतैनेन प्रतिवोधितास्मि । रावणभवनोदन्तः 
अन्निसुत्यसंकित्तगेग पडिवोधिदम्डि ।  रावणमवणञतततो 
युनरण्यु्ाधयति । सीताया अपि नाम एवं सम्भाव्यत इति सवे 
पुणोवि उव्वादिअदि । सोदाए्‌ वि णाम एव्वं संमावोअदित्ति सत्व 
था ऽलं मदिलात्वेन । एवं परित्यक्ता । नलु परितयक्तास्मि ? जिन्न 
हा जलं मम महिलत्तणेन । एव्वं परिच्चत्ता। णु परिचताम्मि १ क ण 
व्याकरण--मग्नुद्संकीवनेन--ममो शुध; यत्‌ संकीर्तन, तेन । 
भ्तिवोधिता--प्रति +-५/वुष्‌ (जानना) + णिच्‌ + क्त, स््री० प्र. ए. । 
उदवाघयति--उद्‌ +-५/बाष्‌ (वी देना) “ णिच स्वाथे, लट्‌०, प्र° ए० 
सम्माव्यते-सम्‌ +- मू 4-णिच्‌, कर्मवाच्य । परित्वुम्‌-परि + त्यन्‌ + तुम्‌ ॥ ~ 











सीता-(सौता रज्जा का अभिनय करती है) कदो, किन्तु-- 
लदमण-जोग निरंकुश है कुचं भी कहने को स्वतन्त्र हँ) ॥१३॥ 


सीता--अ्ग्नि-शुद्धि के कथन से सुमे स्मरण कराया गया दै । रावण 
के भवन मेँ रहने का वृत्तान्त प्रसंग) पुनः कष्ट दे रदा है । 
यदि सीता के विषयमे भी इस प्रकार की सम्भावना कीजा 
सकती दै, तो स्त्रीत्वमात्र से कुल काम नहीं १ ।शर्थात्‌ यदि 
पवित्र चरितरयक्त तथा परीक्तित नारी के विषय मे भी सन्देह 
है तो नारी रूप मे जन्म लेना श्रथवा स्तरीत्वदी 
व्यथै) इस प्रकार मेश त्याग कर दिया गया द, 
क्या म सचसुच त्यागी गई ह१ तो क्या आयं पुत्र 


२४५ 





परित्यक्तुम्‌ ९ किन्न खलु 
चु जुत्तं मम अथ्॑तपरिज्चतं अत्ताणं परिच्चददुः ¢ क्षि ण खु 
तस्यैव निरलुक्रोशस्य समान एष प्रसवः प्रेषितन्य इति वचनीय- 
स्स एव्व भिरनुवकोस्व समाणो एसो पमो पेन्सदनबोत्ति वजणीम- 
कर्टकोपदितं जीवितं परिरक्तामि । 
कटकोपदिदं॑जीविदं भरिरक्लामि । ष 
ल--्तुगृदीतोऽस्मि । (उत्पथ प्रणमति) इद्मपरमा्ण 
सन्द । 
सी०--किन्तु खलु भविष्ति । 
करिणु खु भविस्सदि । 
ल०- तवं देति चित्तनिहिता यदेवा मे 
सप्नागता श॒यनमध्यससी तमेव । 
व्याकरण--निरनुकोशस्य- निर्गतः अनुक्रोशः यस्मात्‌ तस्य (बहर ०) # 
प्भितव्यः-- पर + ५/९ (देलना) + तव्यत्‌, भ, ए, 1 कष्टकोपहितम्‌ ~~ 
कण्टकेषु 
उपहितम्‌, (स० तत्पु) । उषितम्‌ --उप + +धा (रखना) + भ्त, भ्र. ए. | 
अनुगृहीतः--अनु + ५/ग्रह. (ग्रहण करना)-+ क्त, भ्र° ए० । उत्याय 
--उद्‌ + स्या + ल्यप्‌ । सन्दष्ट -सम्‌ + ५८दिण्‌ (तुदा ०) + क्त, प्र. ए. ॥ 











द्वारा परित्यक्ता मेरे लिए अपने शरीर का त्याग उचित नदीं । अथवा 

उसी निकेय के तुल्य इस सन्तान की देख भाल करनी होगी, क्या). 

इस विचार से निन्दा के काटो पर पड़े हए [को से विषे हृ] जीवन 

कीरक्ताकरू १ 

लकतमण--श्नुगृहीत र । (उठ कर प्रणाम करता है) आयं ने यह्‌ (एक) 
श्रौर सन्देश दिया है । 

सीता-- वद्‌ क्या † 





यागे तव प्रतिकृति षर्मपली ॥ १४ ॥ 
सी०--एवं सम्दिशतारयपत्रेण परित्यागटुःखं मयि निरबरोषमप 
एव्वं संदिशतेण अंभउततेण परिज्वामटुतकं मि निरवेसं॑भव- 


नीतम्‌ । नदि तथान्यासक्ता पत्युः, स्त्रीजनस्य दुःखमुत्पादयति 
णदं । ण हि तह अण्णासत्ता पदणो, इत्िआजणस्स दुककं ` उप्पादेदि 





अन्वय--देवी ! त्वं मे चित्त-निदिता गृदेवता, त्वम्‌ एव खवप्र- 
श्नागता शयन-मध्य-सखी (रसि), दारान्तरनिशप्रह-मानसस्य मम यागे 
तव प्रवि्ृतिः धमं पनी भविष्यति ।१४॥ 

व्याकरण--चितनिदिता - चिते निहिता (स०्त०) । निदिता--नि + 
+८धा +- क्त । स्वप्नागता -- स्वप्ने आगता (ख० त०) । स्वप्न पु है । 

आगता --आ +~ /गम्‌ ~ क्त भ्र° ए० । दारान्तराह्रण-निसृह- 
मानसस्य --अन्ये दाराः दारान्तराणि (मयूर व्यंसकादि समास) तेषाम्‌ आहरणे 
(घर तलु) निसह॑मानसं यस्य तस्य (बो) । निसपृहम्‌ -निगंता स्पृहा 
यस्मात्‌ तद्‌ (वु्री०/ ॥९४॥ 

सम्वत सम्‌ +-५/दिश्‌ ‡-शत्‌, तू० ए० । जपनीतम्‌ -मप ~ 
(नी +क्त, भ्र०ए० । अन्यासक्ता-अन्यस्मिन्‌ आसक्ता ।स० ` ततु) । 
आसक्ता--भा -+-५/ष्वञ्ज क्त, भ०ए०। अन्यासक्तः--अन्यसयाम्‌ आसवः 
सर्वनम्नो वृत्तिमातर पुवम्दावः । इस से अत्या" क स्यान मे अन्य" हुमा । 

कठिन शब्दार्थ चिनत्तनिषिता-चि् मं स्वापित । दारान्तर-- 
अन्यस्त्री । ्हरण--ग्रहण । निस्परह--अनिच्छूक । यागे - यज्ञ मँ । 
-अतिङ्ृतिः (त्री )-मूति । 

















-लदमण -देवि ! तुम मेरे हृदय में प्रतिष्ठित (भेरी) गृहदेवता हो, खप्र 
मेँ ्ाकर मेरे साथ सोने वाली मी तुम्दींदो। अन्यस्त्री 
ग्रहण करने की इच्छा से रदित मन वाले (युक राम के) 
यज्ञ मेँ तेरी मृत्ति (ही) मेरी धमंपत्नी (होगी) ॥१४॥ 





यथान्यासक्तः । 
जह्‌ अग्णासत्तो 
ल०--कः प्रतिसन्देशः १ 
सीर-क्स्य १ 
कस्स १ 
ल०-्र्यस्य | 
सी०--एवं गतेऽपि प्रतिसन्देशः। श्वश्रूणां पुनम वचनात्‌ 
एवं गदेवि पदसदेभो । अज्यूणं उण मम वभणादो 
यद्वन्दनं कृत्वा विज्ञापय-- एवमहं नीरक्त श्वापदसमाकीर्ण थने 
पादवंदणं कटुम॒विण्णवेहि एव्वं टं णौरक्छा सावदसमाइणये वणे 





व्याकरण-- परति सन्देशः --्तिगतः सन्देशः । पादवन्दनम्‌ --पादयोः 
चन्दनम्‌ (प० त°) कूत्वा -५८क्‌ क्त्वा, । विज्ञापय--वि {+ना +आप्‌ + 
णिच्‌ , रोद्‌, म० ए०। नीरक्ा--निर्‌ +-रक्ना, निर्गता रका यस्याः सा 
(बहुत्र) । भरतिवसन्ती --परति +-५/वम्‌ -{-शत्‌, (सवी भ्र० ए० । अनुग्रहीतव्या 
--अन्‌ {-५/श्रह्‌ {तव्यत्‌ । 
सीता--यद सन्देश भेज कर आयं पुत्र ने परित्याग [निर्वासन] से 
(उतपन्न) मेरे दुख को सवथा दूर कर दिया है । पर पुरुष में 
आसक्त (स्त्री) पति को इतना दुख नदीं देती जितना कि 
परस्त्री पर श्रासक्त (पुरुष, पत्नी को । 
लदमण--उत्तर में च्रापका क्या संदेश दै? 
सीता-- किसके लिए १ 
लदमण -च्रायै के लिए । 
सीता-देसी दशा दो जाने पर भी सन्देश ! मातारं को मेरी 
शरोर से चरण बन्दना करके कदना-¶्स प्रकार सर्व॑या 





र्म कुन्द्मालायां 


प्रतिवसन्ती च सबेथा हृदयेनायभिरबुगृयीतन्येति । 
पसंत ज सन्बहा हभण अग्याहि अणुगहीदव्ेि । 
ल०~-परतिगृदीतेयमाज्ञा । रयस्य न किञ्चित्‌ सन्दषटम्‌ । 
तथानिष्टुरो नाम सन्दिश्यत ॒इत्यप्रतिहतवचनतेषा लच्म~ 
तह निदुरी णाम संदीसीभदिति अपमडिहदवणदा एसा रक्ल- 
णस्य, न सीताया धन्यत्वम्‌ । तथा मम वचनात्तं जनं विज्ञापय-- 
णस्स॒, ण सीदाए धण्णत्तणं । तह मम वजणादो तं जणं विप्णवेहि-- 
मन्दभागिनीमनुशोचन्‌ वरणौश्रमपरिपालनमभिन्नन्नास्मानं न बाधय । 
मन्दमादणीं अणुसोंतो वण्णस्समपरिवाणं अहितो जतां ण॒वाधेदि | 
व्याकरण -- प्रतिगृहीता --परति ग्रह. +-क्त । सन्दष्टम्‌-- सम्‌ -+- 
+/दिस्‌ क्त । अमतिहतवचनता - प्रतिहतं वचनम्‌ यस्य सः प्रतिहत वचनः 
(लक्ष्मणः). बहू ०) तस्य मावः ततता, सा न भवतीति अपरतिहत० (नन्‌ ततयु०) 1 
अनुशोचन्‌--अन्‌ {शुच्‌ +-म्वा० शत्‌, प्र ए० । अभिध्नन्‌ अभि + 
+/हन्‌ +-अदा० शत्‌ -प्र ° ए० । बाधय--बाधस्व--१८बाध्‌, रोट्‌०म० ए०॥ 
अरक्षित दृशा म सक वन्य जावा स भरे हुए वन में रहती 
हृदं (म पर) हृद्य से आप छपा बना रखें |! 
लदमण--यह्‌ श्ादेश रहण कर लिया । भय के लिए (यापने) 
कोई संदेश नदीं दिया १ 
सीताप निष्ठुर को (जो भ) संदेश दे रही ह, बह केवल इसलिये 
ज्रि लद्मण की चाज्ञा अलंघनीय है, (इसमे) सीता का सौभाग्य 
नदीं । तो मेरी ओर से उनको नन्र निवेदन करना, मुमा 
श्रभागिनीके विषयमे शोक करने से (चार्यो) वर्णो तथा 
(चारो) आश्रमो के पालन को उप्ता करते हए अपने 
आपको दुःखी मत बनाना (र्था) भेरी चिता मत करना । 
इस से वणश्रम धमं का पालन बूट जायगा तथा 














२६ 
सद्धमे स्वशरीरे सावधानो भवेति । वत्स लद्मण ! किमुपालभे 
सरमे सरीर सावधाणो होहिति । वच्छ क्वण ! उमाकुमामि 
महाराजम्‌ ? 
महारामं १ 
ल०-क्रिमेतावत्यपि न प्रभवति देवी १ 
सी०--एवमपि तं जनं विज्ञापय -न युक्तं तव निरपराधमिमं जनं 

शवं वि तं जणं विण्णमेहि--ण युतं तव भिरपराहं इमं जणं 

सपदि हृद्यतो निवौसयितु' किं पुनर्विषयत इति । 

सपिदि हिममादो निव्वसिदुः कि उण विसमादोत्ति 1 
ल०-सन्देष्ट्यमायेया सन्दि्टम्‌- 








व्याकरण-- सदमे --सत्‌ +रे, सन्‌ च भसौ मः च तस्मिन्‌ | 
 उपालभे--उप-{-आ -{-५/लमभ्‌ (पाना) लट्‌ ° उ० ए० । उपसगं ब उलाहना 
दधा भे मा । 

युक्तम्‌-\/युज-+-क्त, प्र. । निर्वासयिहुम्‌ निर्‌ +- वस्‌-णिच्‌ +-तुम्‌ । 

सन्देष्टव्यम्‌ -सम्‌ {दिश्‌ {- तव्यत्‌, प्र.ए. 








आपके मनव शरीर को कष्ट पटुचेगाः। श्रपने शुम धम 
[कप्य] तथा शरीर के पालन [रक्तण] के विषय मे साव- 
धान रदो" प्रिय लदमण॒ ! महाराज को क्या उलाहना दू । 

लच्तमण--स्या आपका इतना भी अधिकार नदीं १ 

सीता--उन् यू. कना, "इस निर्दोष व्यक्ति को सदसा [एकदम्‌] 
हृदय से निर्वासित करना पके लिए उचित नही, देश से 
निकालने के विषय मे तो क्या कहना" [चर्थात्‌ बह तो श्रौर 
मीबुराहै।] # 

लमण--धापने युक्त संदेश दिया दै । 


३० इन्दमालायां 





श्रर्या नर्वाषिता नाम हृदयाल्मकिष्णुना । 

कथं शाद्‌ रहं नाम कथं जनषदादपि ॥ १५॥ 
सी०-ए्वमपि मम वचनाद्‌ विज्ञापयितव्यः--सा तपोवन 

एव्वं वि मम वगादो विण्णविदववो -सा तपोवण 

वासिनी सर्वथा सीमन्तनिषितेनाञ्जलिना विनिवेदयति यदि चर्ह 
वसिणी सव्वहा सीमण्टअभिहिदेन अंजकिणा . विष्णवेदित्ति जइ . . अहेः 
निगःणा चिरपरिचितेति वा, अनायेति वा, सीतेति वा स्मरणमात्र- 
भिष्युणा चिरपरिचिदेत्ति वा, अणादेत्ति वा, सीदेत्ति वा, सुमरणमेत्त- 
केणालुगृहीतव्येति । 
एण अणुगिदबवेति । 


अन्वय प्रमविष्णुना श्राया हृदयात्‌ निर्वासिता नाम कथ, 
गृहात्‌ गृहं नाम कथ जनपदात्‌ अपि ॥१५॥ 

व्याकरण्‌--परमविष्णुः-प्रमवतीतयेवंीकः, इस्र्‌ प्रत्यय । जनपदः 
जनोनां पदं स्थानम्‌ ष० त्यु । 

विजञायितव्यः--वि -५/स् आर्‌ +-पिच्‌ +-तव्यत्‌ । निमुणा-- 
निर्गताः गुणाः यस्याः इति (वहती) । अनाया--अविद्यमानः नायः यस्याः 
इति (बहू ०) । 

दकष शब्दाय ~ प्रमविष्ुना--साम्यं शी ने । जनपदात्‌- 
रज्यसे 











सामथ्येवान्‌ (राम ने) श्राया को सम्भवतः हृदय से 
निर्वासित कर दिया दै । (न्यथा) घर को [गृहिणी दी घर दै] घर से 
कैसे निकाल दिवा, (चदि यह्‌ संमव नदी) तो देशसे भी (कसे 
निकाल दिया १।१५॥ 


मावार्थ--राम सामभ्यैवान ये, सो उन्दनि सीवा को. अपने 





ल इमं सन्देशमा र्य क्षते क्षारतिगाहितम्‌ । 
दशामतद्या शोकस्य व्यक्ताय गमिष्यति ॥ ९5 ॥ 
सी०--चअनिमद्िते ऽपि स्वमण्डले कथं ते सन्त, स्वियो दुःल- 
अदिमहिदे वि संडे कं तुमं सोत्ति, इत्ति दुक्छ- 





्न्वय--ततते अतं कारम्‌ श्व इमं संदेशम्‌ आकस्वं आयः 
व्यक्तम्‌ असह्यं दशां गमिष्यति ॥१६॥ 
व्याकरण--षते --५/कषण्‌ (हिता करना)-‡-क्त, स० ए०। भादितम्‌ 
--आ-+-५८धा-|-क्त । असह्याम्‌ -न 1-५/सद्‌ +-यत्‌ + टाप्‌? द्वि° एक ० ॥ १९] 
कठिन शब्दार्थ--रते (नघु-०)-घाव पर । आदितम्‌-अरे हु । 
क्ञारम्‌-नमक । व्यक्तम्‌--क्रियाचि० स्पष्ट, निश्चय ही 1 
हृद्य से निकाल दिया । इसमे उनका सामथ्यं सफल हु । पर 
लदंमण आश्वर्यं करता दै - सामथ्ये होते हृए भी सीता (जो गृिणी 
होनेसेधरलूपदीदै)उसेषर से कैसे निकाल दिया । यदि यह 
संभव नदीं तो देश निकाला कैते संभव हुच्रा १ 
सीता-मेरी शोर से यद्‌ भी कना, चद्‌ तपोवनवासिनी सीमंत 
[मांग-सिर] पर चं तलि र्लकर कदती दै करि ययि गुणदीन 
हं तथापि चिरकाल से (्यापकी) परिचत हं इस कारण, 
श्चथवा च्ननाथ हूं इस विचार से, श्रथवा सीता हं केवल इस! 
नाते स्मरण करने की छपा करना । 
लद्मण--घाव पर शङ्के हुए नमक तुल्य (असह्य) इस संदेश को सुन 
कर श्राय निश्चय ही शोक की च्रसद्य श्रवस्था को प्राप्त 
देगि ॥१६९॥ 


सीता--्त्यन्त समृद्ध भी पने राज्य मे (पत्नियों के विना) 





दर्‌ इन्वमाला्यां 


` सहायाः । साम्भतं मया विना लवयरैकेनैष चिन्तयितन्यः । त्वं भरातुः 
सहाया । संबदं मए निणा तष एकर एसो नितिद्बो । तुमं बाद 
शरीरे सावधानो भवेति । 
स्सरीरे सावाहणो होहिति । 
ल०--अलुरूपमेतन्मदालुभावतायाः । 
सी०--वत्स लदमण ! प्रणन्तन्या त्वया मम वचनात्‌ राघव- 

वच्छ लक्लण ! पणमिदल्वा तुए॒ मम॒ बमणादो राह्व 
इलराजथानी मगवत्ययोष्या । शुभूषितव्यः प्रतिमागतो महाराजः 
-उकराभाणी भगवदी अयाज्जा । सुससूसिदव्यो पदमागदो महारामो | 





व्याकरण -मतिमहिते - मति -{-+/मह (धूजा करना) +क्त, स० 
ए० । दुःखषहाया; दुःख सहायाः, सहायाः--सह अयन्ते गच्छन्ति इति 
सहायाः । चिन्तयितव्यः --५“चिन्त्‌ (सोषना)-{-णिच्‌ {तव्यत्‌ प्र° ए० । 4 

अणन्तव्या भ्र {-५/नम्‌ (गुना) {तव्यत्‌ । सुभूषितव्या-- ५/१ 
सन्‌ +-तव्य्‌ । सापयितव्या--\/सिष्‌ +-भिच्‌ तव्यत्‌ । भियंवदाः--भिय †- 
मुम्‌ (म्‌) खच्‌ । स्मत्तव्या--\/समृ {तव्यत्‌ । 








वे राजा लोग केसे रदते ह । स्वयां दुःख की साथिन दती ह | 
(अतः) श्रव मेरे पीचतूने दी उन की [राम कौ] चिन्ता करनी 
होगी । भाई के शरीर [स्वास्थ्य] के विषय मेँ सावधान रहना । 
लदमण--यह श्राप के महान्‌ उदार स्वमाव के सदश दी है । 
सोता-प्रिय लदमण ! मेरो ओर से रघुवंश कौ राजवानी भगवती 
श्रयोध्या को मेरा प्रणाम करना, मूरति रूष मे विराजमान 
महाराज (दशरथ) की सेवा [पूजा] करना, मात्रो की चाज्ञा 


प्रथमोऽङ्कः ३३ 
`साघयितव्या सवध्रूामाक्प्निः । समाश्वासयितव्याः प्रिवदा मम ` 
साहिदववा = भज्मूणं भणति । समस्सासिदनवा पिज॑वदा मम 
भरियसस्यः । स्मतेव्या सर्वकालं मन्दभागिनी । 
पिस । सुमरिदव्वा स्वकालं दभाइणी । 

(इति रोदिति ) 
ल०-( सोद्वेगम्‌) 


आर्या हस्तेन वने वमेतत्‌, 
ग्ोतुब तस्याः पटिदेतितानि । 
घुलेन लङ्कासमरे हते मा- 
प मजीवयत्मातिरात्तवैः ॥ १७ ॥ 
“ , श्रन्वय--लक्का-समरे सुखेन हतं मां श्ात्तवैरः मातिः आर्या 
{स्वहस्तेन वने बिमोक्तु' तस्याः परिदेवितानि च श्रोतुम्‌ अजोवयत्‌ 
:॥ १७॥ 
व्याकरण --हतम्‌ --५/हन्‌ +-क्त, ° ए० । मात्वेरः 
येन सः (बहुव्री) आत्त -मा {-५८दा-{-क्त । 
मादः ~ मदतः अपत्यं पुमान्‌, मस्तु (अपत्याय) इन्‌ । विमोक्तुम्‌ -- 
~ वि {-५/मुन्‌ +तु । परिदेविसानि -परि+-८दब्‌ †-(सुरा०) पिन्‌ क्त, 
अ० व । धुम्‌ -५/ब्‌ +-ुभुन्‌ । अजषयत्‌--४/ना भिव, ल्‌ 
'ए०॥१७॥ 
कठिन शन्दाथं--श्ात्तवैरः ~ वैर किए इए (वरी) । मारुतिः-- 
भवन पुय हनुमान्‌ । परिदेवितानि--विलाप वचन, विलाप -कन्दन 1 
जीवयत्‌ ~ जिकाया ।\१७॥ 
मानना, मेरी मधुर-माषिणी सखिरया को सान्स्वना. देना । इस 


शरभागिन को सदा स्मरण रखना । - 
(रोती दै) 


लदमण -(खेद के साथ) लङ्का के युद्ध में सल पूवक [शन्ति 


आत्तं बेरं 

















एते सदन्त हत्ि हरितं विपच्य 
हताश शोकविषरगः करुण रुदन्ति । 
दृत्तं त्यजन्ति शिखनोऽपरि विलोकय देवी 
तिवेगयता वरममी न परं मतुष्वाः ॥ १८ ॥ 





श्रन्वथ--देवीं विलोक्य एते हरिणाः हरितं विमुच्य रुदन्ति । 
शोक विधुरः हसाः च करुणं रुदन्ति । शिखिनः अपि चृत्तं त्यजन्ति । 
श्रमी ति्यक्‌-गताः वरम्‌ परं मनुष्याः न ॥१८॥ 

व्याकरण्‌--विोक्य --वि +-/लोक्‌ (म्वा आ०)-ल्य्‌। विमुच्य 
~ बि ~|-५/मुक्न्‌ (छोडना) {त्यम्‌ । रदन्ति --८य्द्‌ (अदा०), रद्‌ ^ 
ब० । शोकनिषुराः-- शोकेन विषुराः (सुप्ुपा) । विधुरा --विगत। घः येषां ते 1 
शिखिनः -सििन्‌, प° व०, शिशा --इन्‌ (मत्वर्थीय तदित) नृत्तम्‌ -\नृत 
क्त प्र० ए० । तिर्वगताः- तिर्यक्‌ गतं येषां ते ॥१८ ॥ 

कठिन शन्दाथै--हरिवम्‌- पाख । विुच्य--छोड़ कर । 
विधुराः--वयाङुर । शिखिनः-- मयूर । तिरयकगताः -परु पकी ॥|१८॥ 


से]मरे हप युकको, वरी हलुमान्‌ ने पृञ्था (मावो) को च्रषने दारथो 
बन में छोड़ने तथा उसके विलासपूण वचन सुनने के लिए जिलाया 
या॥१८॥ 











(देल कर) 
देवी को देखकर रिण घास (खाना) छ्मोड कररो 
रदे, शोक से विकल दंस करणा पूर्वक रुदन कर दहे दै, 
(तथा) मोसे ने नाचना छोड दिया दै । यह्‌ (सीता) के साय 
सदालुभूति प्रकट करने बाज्ञे पशु-पक्तो (ही) अच्छे दै, मलुष्य 
नद शन 








सी°--वत्स लकमण ! आसन्रारतनयः सुः । ट्रे चेतो मालुष- 
वच्छ लकलण ! आरण्यत्यमयो सुरो । दूरे अ इदो माणुस- 
सम्पातः । उद्ीनाः पक्तिः । रुश्चरन्ति श्वापदाः । गच्छ न युक्तं 
सपादो । उ्वीणा पक्लिणो। संचरति पापदा. | गच्छ ण लुतत 
परिलम्वितुम्‌ । 
परिखविदुम्‌ । 
ल०-( अरन्जलि वध्वा ) सवंपश्िमोऽयं लदमणस्य प्रणामा्लिः 
तत्सावधानं परिगरू्यताम्‌ । 
सी०-नित्यावदिता खल्वहम्‌ । 
णिच्चावदिदा खु अहं । 





व्याकरण-- आसन्न -आ-+-/सद्‌ +-क्त॒। चेतः--च-{-इतः । 
सम्पातः--सन्‌ -{-\८पत्‌ । उडीनाः--उद्‌ {-\/दी (म्वा० दिवा० +क्त, प्र ° 
ब० । संचरन्ति -सम्‌ {-\८र्‌, टट्‌०, प्र व० । युक्तम्‌--८बुन्‌ (रुषादि, 
उ०) +क्त प्र° ए० । परिकम्बितुम्‌ परि +-\/म््‌ (म्वा ०, आ) तुमुन्‌ । 
बद्ष्वा--\८न्ध्‌, (कयादि०) क्त्वा । सर्वं परिचमः-- स्वेषां 
प्दिचमः (० त०), पर्चाद्‌मवः --परिचमः । परिगृह्यताम्‌ -परि-+-५८ग्रह 
(कयादि०) कर्मवाच्य, लोट्‌, ्र० ए० । 





सीता -वत्स लदमण ! सूर्य अस्त होने को दै ओर जन-वास [जन 
संचार] यदं से दूर है । पत्ती (अपने धोसलो) कीश्चोर उड्‌ 
रदे है । ईिंसक जीव (भी) घूम रदे द । (अतः) जा थो, विलम्ब 
करना उचित नहीं । 

लदमण-(दाय जोड़ कर) लद्मण॒ का यदह अन्तिम प्रणाम दै, अतः 
सावधानी से स्वीकार कीजिष । 

सीताम सदा सावधान | 


३ छन्द्मालायां 
ल०- विज्ञापयामि देवीम्‌-- 
शर्य मत्रं वान्धवान्‌ वा स्मरन्त्या 
शोच्नादात्मा मृत्यवे नोप्नेयः 
शाशा सन्ततिर्या 
सेयं देवया चलतो रक्षया ॥ १६ ॥ 
सीण्-प्रतिदतवचनः खलु सौमित्रिः । 
अ्पडिहिदवणो खु सोमित्ती | 
ल०- कयमपरा विज्ञापना । 
सी०-कान्या १ 
. -- काभण्णा 





श्न्वय-- त्र्य, मित्र, बान्धवान्‌ वां स्मरन्त्या (त्वया) आत्मा 
शोकात्‌ मृत्यवे न उपनेयः। इदवाकरूणां सन्ततिः गभ संस्था, सा 

` इयं देव्याः यत्नतः रक्तणीया ।१६॥ 

व्याकरण--वान्ववान्‌-वन्ः एव बान्धवः । बनधु {अण्‌ (सवाय), 
` @० ब० । स्मर्या--५/सम्‌ शत्‌, सी, तृ० ए०। उपनेयः--उप-५८नी 
` -{-यत्‌, प्र ए० 1 रक्षणीया - रक्‌ {-अनीयर्‌, प्र ° ए० ॥१९॥ 

लद्मण- राप से निवेदन दै (कि)-- 

श्राये पुत्र (राम), सलि तथा बन्धुं को स्मरण रखते हृषए 

शोक-बश (कदी) आत्महत्या न कर लेना । इच्वावंशा की 

सन्तान श्रापके गर्भ मेँ (स्थित) दै, उसे देवी ने यतन पूर्वक 

(खरकषित) रखना ॥१६॥ 


` : सौता-सुमित्रासुत लदमण के वचन का उल्लंघन नहीं किया जा 
सकता । ५ 


समण- प्क शरोर र्ना दै | 














ल०--जेष्स्व पराुरादेशादानीय नीय विजने ने | 
पृरतिक्ताति देन लं दोषमेकं क्षमस् मे ॥ २०॥ 
सी०-( सतम्भ्मम्‌ ) ज्येषठव वनानुवर्ती त्वमिति परितोषकाले को 
जेदूठवमणाणुवत्ि तमेत्ति पर्लोसकाके शो 
दोष आशद्कयते ? 
दोसो आसंकीजदि १ 
( लक्षणः सपदलिरं प्राग्व परिमि ) 
( सीता रोदिति ) 
ल०-( दिशोऽलोकय ) मो भो लोकपालाः ! श्ण्वन्तु मवन्तः-- 
एषा वधूदशरथस्य महारथस्य 





अन्वय-- देच ! ज्येष्टस्य भ्रातुः श्रादेशात्‌ विजने वने अनीयः .; 
परित्यक्ता रसि । मे (इमम्‌) एकं दोपंत्तमस्व ॥२०॥ 
व्याकरण्‌---विजने--विगतः जनः, जनसंनारो यस्मात्‌ क्ष्‌, तस्मिन्‌ » 


आनीय -- आ-†-५/नो {ल्यप्‌ । क्षमस्व -- क्म्‌ (म्बा०, आत्मने०), लोब्‌, 
म० ए ॥२०॥ ट 





सीता चौर क्या? 

दमण पूष्ये ! (भने) बडे भाई की श्राज्ञा से श्रापको निजेनः 
वन भ लाकर घो दिया दै । मेरे दत एक श्रपराघ को त्तमा ~ 
करना ॥२०॥ 

सीता-ेण के साथ) तुम बड़ों के श्रादेश का पालन करने वे दो, 
इससे प्रसन्नता के समय (तुम मे) कौन से अपराध कौ शङ्का 
दो सकती दै 


(लकमण प्रदक्षिणा लेकर सीता को प्रणाम करता है) 
(कैव सेली है 


लदमण-{ चारो , गोर, देख .कर ) . दै. लोकपालो. 1. कृपया . सुनि 





अदि सिलाहगिज्जादं जक्लराईं सुणीमंदि । 
ल०-रामाज्ञयस्य हिणी मधुमूदनस्य । 
सी०-कतो मे ताद्ररो मारवेयः १ 
कुदो मे तादिसो वाहवेमो १ 
ल०--निरवातिता पतिगात-- 
सी०-( कणौ पिदधाति ) 
ल०- विजने वनेऽस्मिन्‌ 
एकाकिनी बति रक्षत रक्षतैनाम्‌ ॥ २१ ॥ 








अनन्वय -- एषा महारथस्य दशरथस्य वधूः, रामाह्यस्य मघु- 
सूदनस्य गृद्िणी पतिगृहात्‌ निर्वासिता, अस्मिन्‌ विजने वने एकाकिनी 
भरतिवसति, एनां रतत रक्त ॥२१॥ 


व्याकर्‌ --श्काधनोयानि --५/दलाय्‌ -{-(न्वा० आ०) अनीयर्‌, नपु, 
भर» व । मुदस्य मधुनामकं दहं सूदयतीति 'मधुसूवनः' तस्य 
(द° शल) । भयन्ते +, कमवाच्य, कट्‌ ` प्र ब० । गृहिणी -- 
गृह +-इन्‌ । निर्वासिता निर्‌ [+स्‌ -1- क्त, प्र ए० । ` रकषत-- 
र्‌, लोट्‌, म० ब> । भागधेय --माग्य । इस अथं मेँ यह्‌ ब्द नपु सक ही 
होता हं, हां बलि अं मे पु होता ई । 





यह्‌ महाराज दशरथ की पुत्र वधू 

सीता--अति प्रशंसनीय शद सुन रह हू । 

लद्मण राम नामधारी मधुसूदन (विष्णु) की धमंपत्नी, 
सीता - मेरा एसा भाग्य कहां ए 

लद्मण-- पतिगृह से निकाली हई 

सीता-( न्द करलेती है) 

लदमण-इस निर्जन वन मे अकेली रह रदी है, इसकी रक्ता 












र्म दशयति) 
ल०--एनामपि भगवतीम्‌ चर्याया छते विज्ञापयामि-- 
जातश्रमां कमलगन्धकृताषिवाेः 
काले लमधु्हारा तर्वातेः | 
देवी यदा च सवनाय विगाहते तं 
भागीरथि ! प्रशमय क्षरमम्वृवेगम्‌ ॥ २२ ॥ 





श्न्वय--भागोरयि ! जातशरमां (आयां सीताम्‌) कमल-गन्ध- 
कृत-अधिवासैः तरंगवातैः काले त्वम्‌ अपि श्नुगृदाण । यदा च देवी 
सवनाय त्वां विगाहते (तदा) णम्‌ अम्बुवेगं प्रशमय ॥२२॥ 

व्याकरण--जतशरमाम्‌-जातः श्रमः मस्याः ताम्‌ (बहव्रौ०) । 
कमलगन्धकूताभिवासेः- कमलानां गन्धेन दूतः गधिवासः (उहुव) । 
अनुगृहाण--अनु +- ५८, लोट्‌, भ० ए० । विगाहते--वि +-५/गोद्‌; चट्‌, 
भ० ए० । मम्बुवगम्‌ --अमबुनः वेगम्‌ (षतु) । भशमय--भ1-/म्‌, 
-+-षिच्‌, लोट्‌, म० ए० ॥२२॥ 

कठिन शन्दाथ--जातश्माम्‌--पक हई । सवनाय लान करन 
के किए 1 ऋ्म्बुवेगम्‌ -जर प्रवाह ।।२२।। 
करे, रक्ता करे ॥२१। 

(सीता यमे की भोर संकेत करती है) 

-लदमण--इस भगवती (गंगा) से भी च्रायौ के लिए निवेदन करता दँ 
दे गगे ! परिश्रान्त (च्या सीता को) कमल-गन्ध से सुवासित, 
तरगों की पवनो (्र्थीत्‌ तरगों का स्पशे करके उठती हुई 
पवर्नो) से समय समय पर तूने भी अलुगदीत करना तथा जव 
देवी स्नान करने, के लिए तुम्हारा अवगाहन करं (तो) कषण 
भर के लिए जल-प्वाह्‌ का वेग शांत [मंद] कर देना ।।२२॥ 











४० कुन्दमालायां 


ये केविदत्र मनयो निवसन्त्यररवे 
विज्ञापयामि शिरसा प्रशिपत्य तेभ्यः 
खलुभ्मतेत्यशररोति कुलारतेति 
देवी सदा मगवर्तीत्यनुकमपनीया ॥ रेरे ॥ 
एषोऽलिरविर्तो बनदेवतानां 
विज्ञापनों क्षरामिमामवधारयन्तु | 
श्नन्वय--ये केचिद्‌ मुनयः शत्र रण्ये वसन्ति तेभ्यः शिरसा ` 
प्रणिपत्य विज्ञापयामि भगवती देवी, स्त्री इति, उच्मिता इति, 
श्रशरणा इति, छुलागता इति, सदा च्र्‌कम्पनीया ॥२३॥ > 
व्याकरण प्रणय ~ प्र+नि-+- यत्‌ + ल्यम्‌ । उज्किता--उद्‌ + 
८३य््‌ 'तुदा० प०--तयाग करल).-भत । कुलागता- लात्‌ आगता (षं० , 
तत्पु) अनुकम्पनीया-अनु + +८कम्प्‌ {अनीयर्‌ ॥२३॥ ५ 
श्न्वय--बनेदेवतानाम्‌ ष्वः अखजलिः विरचितः, ` इमां, 
विज्ञापना दरम्‌ छदधारयम्तु । भगवतीमिः सुपा, प्माद्वशगा, विषम ` 
खिता वा इयम्‌ श्राया यत्नात्‌ @वेकणीया ॥२४॥ 
व्याकरण्‌-- देबहा--देवः एव देवता, तल्‌ स्वाथे । विज्ञापना-- 
वि +-(्ा+-युच्‌ (अन) । विरवितः--ि -{-\/२ब्‌ + भवच्‌ क्त, भर ए० । : 
अवधारयन्तु-अव -{-५८बृ (धारण करना) चुरा०, रोट्‌०, म० ब० । सुप्ता--१^ 
स्वप +-बत, भ ए । प्रमादवशगा -- प्रमादस्य वदं गता (बुरी) । विषम 
स्थिता निषमे रद्ध स्थिता (स० तत्पुर) । अवेक्षणीया-अव {ईश्‌ 4-अनीयम्‌,; 
अन ए०।२५॥ 
जो कोई सुनि इस वन मे रहते ई उन को मँ सिर छका कर 
[प्रणाम करै] निवेदन करता हूँ करि (श्राप) पूल्या देवौ 
(सीता) शी ३१, “परित्यक्ता है, "निराश्रि दै", लीना दै" 
इस विचार से सदा (इस पर) दया करे ॥२३॥ 

















सुषा प्रमादक्शगा निषमस्थिता श 
यत्नादियं भगवतीभिरकक्षसीय। ॥ २९ ॥ 
मोमो हिता भूमिरेषा सगः 

वर्या देशो न प्रवेश्वः परेषाम्‌ । 

मुग्यो मृग्यो ग्पिवाते सलीनां 

चयं सख्यो मा क्षरं गु्तेनास्‌ ॥२५ ॥ 





कनि शन्दाथ--विजञापनाम्‌ ना को । चणम्‌--दितीया - 
(अत्यन्त संयोगे) चरा, कृपया । अवधारयन्तु सून, ध्यान दँ । विषम- 
सिताम्‌--विपततिगरस्त । अवेक्णीया -देलमाल करे, रक्षा करे ॥२५1 

श्न्वय--भो भो दिखाः ! एषा मूमिः भवद्भिः व्या, परेषा ' 
देशः न श्रवेश्यः । मृग्यः, ग्यः › सखीनां परि्वासे यूं सख्यः एनां 
क्षणम्‌ अपि न सुञ्चत ।२५। ५ 

व्याकरण--वर्या--\/बन्‌ ष्यत्‌ । परेषाम्‌ --पर , (स्वनाम), ष०.; 
ब । प्रवेदयः--प्र+-\/बिश्‌ }-ण्यत्‌ । मृग्यः- मृगी, सम्बोधन, बहु° । 
मुञ्चत --\८गच्‌, म० ब० ॥२५॥ 





वनदेवता को यह (मेरा) दोनों हाथ जोढ्कर प्रणाम दै, 
कृपया इस निवेदन को सुने । सम्माननीय श्राप सुप्राव्या मेः 
प्रमादकी दशा भे तथा विपत्ति के समय इस ` पूजनीया की 
यत्नपूक रक्ता करे ॥२५॥ 
हे दिस प्राणियो ! यद्‌ (सीता द्वारा श्रयिष्ठित) प्रदेश आपः 
ोढं दे [इस मूमि से श्राप दूर र, दृसरयो के देशस्यान मेँ 
, न भ्राना चादिए । दे हरिणियों ! सखियों की अनुपस्थिति मे 
वुम्दीं (सीता की). सक्षियां .दो, इसे कषणभर भी (अकेली) न. 
7: बोदना॥२५॥ ४ 





भूयो भूयो याचते लक््मरोऽयं 
चल्ना्रचवा राजपुत्री गतोऽदहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरण॒म्य रिष्कान्तः) 
सी० - कथं सत्यमेव मामेकाफिनीं परित्यन्य गतो लक्मणः । (विलोक्य) 
कटं सच्चं एव मं एमी परिज्बदम गदो रकसणो । 





अन्वव--सख्यः नद्यः ! स्वामिनः लोकपालाः ! मातः गङ्गे ! 
भातरः रोलराजाः ! अयं लक्मणः भूयः भूयः याचते, राजपुत्री यलनात्‌ 
रया, अं गतः ॥२६॥ 

व्याकरण चैरराना शोकानां राजानः (ष ०), ततयुखष समास 
कै अन्त भे राजन्‌, बहन्‌, सलि शब्दो को कमः राज, अह, सख का आदेश 
होता है । रल्या--\रक्‌ +-ष्य्‌ । वाचते--\/याच्‌ (स्वा० मा) ट्‌, 
अ ए०।२६॥ 

णम्य पर {-+/ नम्‌ -{-ल्बप्‌ । अस्तमितः--अस्तम्‌ इतः । इतः-\⁄इ' 
अदा० प१०}-+-कत, प्रण । दृश्ये -\/दृधिर्‌ (म्बा०) कममषाच्य, लट्‌, 
म ए० । माच्छादयते-आ -{-\/छद्‌ (ठकना).+-णिच्‌ कंवा, कद्‌, 
अ० ए० । निर्मानुषम्‌ निता मानुषाः यस्मात्‌ तत्‌ (ह्‌ बौहि) 1 अनुभाविता 
--अनु+-५/म्‌ भिर्‌ । 


दे सखी नदयो ! स्वामी लोक पालो ! माता गङ्गे ! भाई 
पवतो ! यद्‌ लचमण॒ वारम्बार भरथना करता है (कि) राज- 
कुमारी की यतन पूवक रक्ता करना । मँ जा रहा हँ ॥२६॥ 
णाम करके चा जाता दै) 
सीवा-स्या सचमुच दी युमे अकेली छो कर लद्मण चला 











दा धिक्‌ !हा धिक्‌ अरस्तमितः सूयेः,स्वरेणापि लदमणो न दृश्यते 
दी हौ ! त्यमिदो सूरो, सरेण वि लकखगो ण दीस 
इरिणा अपि स्वकमावासमायान्ति, उड्ीनाः पक्तिणः, सख 
रिणा वि सअं आवासं गामन्ति, उडीणा परिणो, संच 
रन्ति श्वापदाः, आच्छादयतेऽन्धकारेण दृष्टि, निर्मानुष महा- 
ति सापदा, आच्छादीमदि अषभारेग द, भिमाणुसं॑महा- 
रण्यम्‌, क करोमि मन्दमाम्या, कीदशमरस्ये प्रत्रजाम्येका- 
रूं, कि करेमि मंदमाजा, कौस , अरण्णाहि पव्वनमि इथा- 
किनी, .-..किन्ु खलु मया पापं कृतम्‌ 
इणी अदेस असलाका तिगां मि मि (१) किणुखु मए पापं किदं 
यस्येदानीमेव विरद सर्वथाऽनुभवितास्मि । कथं... कथं, 
जस्स दाणि एव विरहं सव्वहा अणुभाबिदोहि, कहं देहवितोनलि (१, कहं 
ताबल्नदमणनियुक्ता वनदेवता .-.-- --कथं ते राघवक्कलक्रमागता 
दाव लक्खणाणिउतता वणदेवता .. कटं दे राहवुलवकमागदा 
चसिष्ठवाल्मीकिममुखा मदाभ्रमावा मदषैयस्त इदानीं मां 
बसिष्ठवंमरप्पमुहा = महापहावा  महेसिणो ते दाणि मं 
परित्यज्य 
परिता अ मभिदेहित्ति (१) 
गया है । (देल कर) हाय ! सूर्य अस्त हो गया है, लद्मण स्वरमात्र 
से भी दिखाई नदीं दे रदा [अधौत्‌ लचमण का स्वर मी सुनाई नदीं 
दे रहा], हरिण भी अपने बास स्थानों [धरो] को लौट रहे ई, पती 
(सले की रोर) उड़ गए दै, हिंसक पशु धूम रदे दै, दृष्टि अन्धकार 
के कारण मन्द्‌ हो रदी दै । यद मदावन निजेन है, (मै) अभागिन क्या 
कर, वन मे शरकेली कैसे धम"गी (रही), मने क्या पापक्रिया है जिस 
के कारण यह विरह(दुख) भोग रही ह । क्या...-..क्या यह लदमण' 

















ध 





(दि मेहं गच्कि) ` 
(ततः प्रविशति बल्मीरिः) 


बा०-( सम्मरमम्‌ ) 
तरकर जह-तनयां समुपायतेभ्यः 
सन्ध्याभिपकग्धिये मुनिद्‌।रकेम्ः । 
एकाकिनामशरां स्दतीमण्यवे 
गभार जियमतिलरयारतोषिम ॥ २७ ॥ 
द्न्वय--सन्ध्या-अभिपेक-विधये जह तनयां समुपागतेभ्यः 
मुनि-दारकेभ्यः अरस्ये एकरा्िनीं अशरणं रदतीं गभै-खातुरं स्तयम्‌ 
शाकस्य अतित्वरया च्मागतः अस्मि २०] 
व्याकरण --छनध्याभिषेकनिषये -- सन्ध्यायाम्‌ -- भिधेकस्य विधये 
(= विधानाय) तलु०) । अभिषेक --पु. अभि -+-५/पिच्‌ {घन्‌ । जह्ञ.तन- 
तनयाम्‌ (० ततपु०) । समुपारतेम्यः--सम्‌ -{-उप -{-आगतेभ्यः ॥ 
मुनीनां दारेभ्यः (प० तस्‌), प्र्यते इति मुनिः । स्दतीम-- 
५८्द्‌ शत्‌, दवि० ए० । ममातुराम्‌-गरभेण आतुराम्‌ (मुष्ुपा) । आगतः ~ मा 
+म्‌ कत परथ ए० । अस्मि--५/अब्‌ (अदादि०), चट्‌, ड ० ए०।२७॥ 
कठिन शब्दा्थ-सन्भयाभियेक-ायकालीन स्नान । जहु तनया-- 
गंगा । अतित्वरया-अतिदीघ्रता से | 

















द्वारा नियोजित (प्रेरित) वन देविय -१ क्या कई पीदां से 
रघु छल से सम्बन्धित वसिष्ठ, बाल्मीकि शादि प्रभावशाली महिं 
श्रव मुम छोड़ कर, ॥ 


(मृच्छति हो जाता है) 
(वास्मौकि प्रवेश करतां है) 


वाल्मीकि -(लेद के साय) सायंकालिक स्नान करने के लिये गंगा पर 
श्राये हप युनि-कमारो से बन मे (किसी) ` श्करली; श्रसदाया, 








प्रथमोऽङ्कः 


तद्यावततामेवान्वेषयामि । 


( अन्वेष नाटयति ) 
सी०-अत्यागम्य) क एष मां वीक्तते। (चिन्त्य) न कोऽपि, 
को एस मं विज्जई। ण कोवि, 
शज्ञपनिकरलदमणविक्ञ्त्या अलुचरन्तौ भगवती भागीरथी 
„  जआगत्तिकरलवखणविण्णत्तिभा = अणिच्चरित्ति भभवई भाई 
~ तरङ्ग मामनुगृहाति.। 
1 तरंगा मामगुगह्ादि । 





व्याकरण-- वथावत्तमेवान्वेषयामि -तद्‌ यावत्‌ +-ताम्‌ +एव 
`अलवेयामि । भत्यागम्य -अति-आ {-५/यम्‌ +-सयप्‌। वौकते--वि +- ५/६ 
द्‌, प्र ए ॥ विचिनय -वि-{- चिन्त्‌ ‡-णिच्‌ त्यप्‌ । भाश्ञप्तिकर -- 
श्रज्ञध्तिं करोति इसि आज्ञप्तिकरः (दासः) अज्तिकर्य रकमणस्य विजञपतया 
तिनुचर्ती--अरनु {-४चर्‌+-शत्‌, अ ०ए०। -अनगृहधाति-अ्‌ -५/परहकट्‌, प्र 
ए० 1 अन्वकारसंरदढतया -अन्धकारेण संर इति अन्धकारलंर्दः, तस्य भावः 
`~ तत्ता, तया ।- - "~ ष द 


} .. रोती हृ (तथा) गमे (भार की वेदना) से पीडितस्त्री के 
विषय में घन कर ्तिशीघ्रता से राया हं ॥२५॥ 
तोच्सेदीद्रढतादं। कि. 





१ (वने का जभिनय करवा) , ‰ , „ 
सोता--सबेत होकर) यद्‌ कोन मेरो ओर देख रहा है । (सोच कर) 

कोईभीतो लद, अज्ञाकरारो लदमण कौ प्रार्थना स्वीकार 
२.,.= कृ हई .पवितर ;गगा.मुमे अतुृदीत कर रहै । ~> 








बा०-च्रयमन्धकारसंरुदधतया दृषटिसन्नारस्य न द्यते, अतः शब्दा 
पयिष्ये । अयमहं भोः । 
सी०-( सहर्षम्‌ ) वत्स लदमण्‌ ! प्रतिनिवृत्तोऽसि १ 
वच्छ लक्छण ! पडिणिरतोखि १ 


बा०-- नादं लदमणः । 
सी०-( अतकुरठं नाटय) चत्यादितम्‌ ! अन्य एष को बा परपुरुषः । 
मच्चाहिद,  बण्णो एसो को वा परयुरतो, 
कथमिदानीं वारयिष्यामि मदादितम्‌  (-तिचिन्त्य ) एवम्‌ 
कहु दाणि वारदस्सं महादिदं । एन्वम 
सत्री श्रहूमेकाश्िनी च । ~ 
इत्थिमाहं एजाइणी अ ॥ 


बा०--एष सिितोऽस्मि । वत्से, तवाप्यलं परपुरुषशङ्कया, दिवसावसान्‌- 
सवनाय भागीरथी समुपास्य ॒प्रतिनिदृततेभ्यो मुनिदारकेभ्य- 





व्याकरण--संस्द-सम्‌ +-रुष्‌ +क्त शन्दापयिष्ये -\/शब्द्‌ {आप्‌ 

निच्‌, द्‌, ॐ ए०। प्रतिनिवृत्त-प्ति +-नि -५/बृत्‌ +क्त, प्र ए० ॥ 

असि --/अ्‌, रट्‌ म० ए० । 

बाल्मीकफि-्रन्धकार के कारणं दृष्टि के अवरुद्ध होने से (वह्‌ त्री) 
दिखलाई नदीं दे रदी, अतः (उसे) पुकारता हू । श्रोश्नो ! मे 
ह वद) । 

सीता - (सह) वत्स लद्मण ! लौट अण दो । 

वाल्मीकि लच्मण नदीं । 

सीता-(ब्‌षट निकालती है) बड़ी भारौ विपत्ति है । यद्‌ श्रपरिचिव 
व्यक्ति कौन दै? इस मदा-प्रापद को केसे दूर करू १ ` 
(सोचकर) रेते सदी । मँ सत्री हुं, अकेली हूं । 

वाल्मीकि-जो मे यदीं सुक जात हू । पुत्रि ! तुः परिचित भ्यक्ति- 











`  स्वदकृतान्तयुपलम्य  तपोधनोऽहं॑ त्वामेवाभ्युपपतुयुपा- 
गतः । पृच्छामि चात्रमवतीम्‌-- 
धर्मश निततड ममे रामे शाति मेदिनीम्‌ । 
कथ्यतां कथ्यतां वत्ते तिदेषां कृतस्तव ॥ रेत ॥ 
सी०--तत एव पूर्णचन्द्रान्मेऽशनिपातः । 
उदो एव्व पष्णचंदादो भे असणिपादो । 
बा०-कामं रामादेव हि विपत्तिमुपागता १ 





व्याकरण--परुरषद्धया-परः च असो पुरुषः च परपुरषः (कमं 
भारय), परपुरषस्य शद्धातया (प तत्पु) । समुपास्य--खम्‌-{-उप्‌ +-+८मास्‌ 
(अदा० आ०) ल्यप्‌ । उपलम्य--उप -4८लभू (स्वा ग्या ०) + ल्यप्‌ । भ्युप 
पतुम्‌-गभि {-उप {-४/१द्‌ +- तुमुन्‌ । 

अन्वय--जितसंगामे रामे धर्मेण मेदिनीं शासति (सति) 

बल्से ! कथ्यतां कथ्यतां एषा तव विपद्‌ कुतः ॥ रप ॥ 

व्याकरण्‌--जितसंग्रमे--जितः संग्रामः बेन तस्मिन्‌ (बहव्ी०) ॥ 
शासति --+/यास्‌ (मदा०प०) शतृ, स० ए० । कष्यतास्‌-/कथ्‌ (चुरा०) 
गिच्‌, करमंवाच्य रट्‌, प्र° ए० ॥ २८ ॥ 

कठिन शब्दा्थं--मेदिनीम -पूष्वौ पर । शासति शान करने 
पर । विपद्‌ -(स्वी०) विपत्ति ॥२८॥ 








की आशंका मत हो । सायंकाल को स्नान के लिए भगवती 
गंगा का सेवन करके लौटे हुए मुनिकुमार से दारा 
समाचार पाकर भँ तपस्वी तुम्दारी दी सदायता के लिप च्राया 
हं तथा देवौ से पूता हं 

युद्धःविजेता राम के धमौनुसार प्रथ्वी पर शासन करते हुए, हे 
पुति ! को कहो तुम पर यह विपत्ति कैसे (कां से) भाई ॥२०॥ 


त इन्दमालायां 
` सीन-अथ क्म्‌। 
बह इं । 
वा०--यदि त्वं बणौभमव्यवस्थाभूतेन महाराजेन निर्वासितासि तत्‌ 
स्वस्ति भवत्यै, गच्छाम्बहम्‌ । (पत्म) 
सी०--श्नथ विज्ञापयामि । 
मह विष्णवेमि । 
चा०--कथय। 
. सी०--यदि रघुबरेण निबौसितेति भवता नालुकम्पनीया, एषा पुनगेभे- 
जई रहृवरेण निव्वासिदेत्ति भयदा णाणुकपणीआ, एसाउण गन्भ- 
गता रघुसगरदिलीपदशरथमरथतीनां तादृशानां सन्ततिरिती- 
गदा रडृसमरदिकीपदसरहपहृदीणं ता्सीणं संतदि्ि 


दानीं प्रतिपालनीया । 
दाणि पडिपालणीया | 





व्याकरण शनि पातः--बथनः पातः (प० तसु) । 
स्वास्ति मलय --स्वस्तिः क योग्य भे “भवत्‌, षब्द मेः चतुषी, 

विभवित । नः 

अनुकम्पनीया अनु -\/कम्‌ {अनीय प्र०ए० गभगता--गभ गृता 


(ह° तदु) । भरिपाटनीया - प्रति +-४/पाल्‌ (पा +-ल्‌, भच) +-अनीयर्‌ । 





सीता--उसी पूणे चन्दर से मुम पर वज्रपात हरा दै | 
 बालमीकि--क्या सचमुच राम के करणं हीं (तुमे पर यह्‌} 
विपत्ति श्रा दै। 
सीता--शनौर क्या । 
बाल्मीकि-यदि तुर (चारो) वणो तथा चारे शराभर्मो के ज्यवस्थापक 
महाराज (राम) ने निवसित क्रया दहै तो तेरा. भला दो, 


रँ चलता | 
^ (छप बलता 

















वा०-( 2) ) कथमिच्छाङुवंशसुदादरति, तदनुयोच्ये । वत्से 
किञ्च दशरथस्य वधू : १ 

सी--यद्‌ भवान्‌. आज्ञापयति । 
जं भवनं आणवेदि । 

या०--किन्च विदेहाधिपतेजंनकस्य दुद्िता ? 





व्याकरण --उदाहरति-- उद +-आ {-4/ह्‌, ठट, प्र° ए० (नाम 
खेती है अनुपोकषये--अनु -{-८युज्‌लृट, उ ° ए० । अवतारः--अव -{-५८ब्‌ +-घन्‌ ॥ 
योग चकषुष।(--योग एव चकुः ( मयुरग्यंसकादि० ) तेन । 
चलुषा चक्ष्‌ तृ ए० । निसपराषा--नि्ेतः बपराषः यस्यः सा (बहु) । 
छपरेत्याज्या--म (न) ¬+- परि ~1- +त्यज्‌ ~+- ण्यत्‌ । एहि -+⁄, लोट 
मरए०। 


सीता प्ाथना करती हू 

बाल्मीकि-कदो । 

सीता--यदि रघुङकल भूषण (राम) द्वारा निर्वासित होने के कारण 
श्राप युक पर दया नहीं कर सकते तो (परेरे) गभं में प्रसिद्ध 
रघु, सगर, दिलीप, दशरथ अदि (वीरो) को संतान स्थित 
दै, इसी कारण मेरो रक्ता कोजिद । 





वाल्मोक्रि (लौटकर) श्रे, (यद्‌ तो) इदा (राजान्न को) वंशावलि 
बोल रदी दै, तो (दते) पूता । पत्रि! स्या तुम दशर 
की पुत्रवधू दो? 


सीता--दां, जैसा भाप कहते ह । 
बाल्मीफि--क्या विदेह-राज जनक की बेटी हो 








० 





सीग-चय मिम्‌ 1 
अह दं । 
वा०-क्रिञ्च सीता १ 
सी०- नदि सीता, भगवन्‌ मन्दभागिनी । 
णहि सीदा, भअवं मंदभाइणी | 
वाहा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । रिंकतोऽयमत्रमवत्याः प्रासाद 


तलाद्धोऽवतारः १ 
( सीता लज्जां नाटयति ) 


बा०--कथं लल्जते ! भवतु, योगचनतुपामवलोकयमि । (भ्यानमभि- 
नीय) वत्से ! जनापवादभीरुणा रामेण केवलं परित्यक्ता, न तु 
हदयेन । निरपराधा त्वमस्माभिरपरित्यज्येव । पट्याश्रमपदै 
गच्छावः । 

सीन-कोनुत्वम्‌ १ 
कोणुतुमं १ 

सीता--दां। 

बाल्मीकि--क्या सीता दो ? 

सीता--सीता नही, श्रीमन्‌ ! श्रभागिन हूं | 

वाल्मीकि-हा ! मै अभागा मारा गया । देवी का प्रासाद तल से 


यहां अधःपतन किस कारण हृच्ा १ 
(सीता लज्जा का अभिनय करतौ है) 


वाल्मीकि लित क्यो हो रही है ? अच्छा, मँ योग दि से देता 
ह (व्यान करे का अभिनय करके) पुत्रि ! राम ने केवल 
लोकापवाद के भयस्ते तेरा त्याग क्या, हृदय से नदीं । 
निर्दोष होने के कारण हम दुर्दरं नदीं दोड़ सक्ते । ग्रो, 
आश्रम को चले। 

खीता-श्नाप कोन दै 








वा०-श्रूयताम्‌-- 
सों निरम्तनसखा जनकस्य रत्न -- 
स्तातस्य ते दरारथस्य च वालमितरम्‌ । 
वाहमीक्रिपमि विठजान्यजनाभिरङका 
नान्यस्तवायमवले छशुरः पिता च ॥ ?६ ॥ 
सी०--सगवन्‌ वन्दे । 
मवं ॒वंदामि 
वा०--वीरभसवा भव, भु पुनरदशनमाप्ठदि । 





श्न्द्य--अरबले ! सः श्रं ते तातस्य जनकस्य चिरन्तन-सखा, 
राज्ञः दशरथस्य च वालमित्र' वाल्मीर्निः श्रस्मि । (श्रत) श्नन्य जन 
श्रभिशङ्कं विखज । अयं तव श्वशुरः पिता च वतते ।।२६॥ 
व्याकरणु--चिर्तनरला -चिरन्तनस्च असौ सखा च (कर्मषारय०) 
व्याकरण के अनुसार 'चिरन्तनसखः' चाहिये धा । चिरं भवः = चिरन्तनः ॥ 
~ अन्यजनाभिदद्ाम्‌--अत्यजनस्य अभिशङ्क ताम्‌ (० ततु८) विसृज--वि + 
५/सृन, कोट, म० ए० । वातमीमिः---बल्मीक भवः वा्मीकिः । गपत्याथं मेँ 
इल्‌ प्रत्यय ।\२९॥ 
शब्दाथं-- चिरन्तन. सखा-बुरातन (आचीन) मित्र | अन्य 
जनाभिंशङ्काम्‌-पराए (अपरिचितः) पुरुष की आशङ्का को । विसृज-छोढ्‌ दो | 
वाल्मीकि-सुनो । 








श्नवले ! मै तम्दारे पिता जनक का पुराना मित्र वथा राजा 
दृशरथ का बालमित्र वाल्मीकि हं (अतः) पराण पुरुष की आशंका दोड़ 
दो । यह्‌ (न्यक्त कोद पराया नदीं, तम्दारा श्वशुर तथा षिता दै ॥२६॥ 
सीता-- भगवन्‌ ! नमखार । 
शी जननी वनो तथा पति के दन (षुनः-शीतर) पाठ 
करो। = 





भ्र इन्दमालायां 
सी त्वं लोकस्य बाल्मीकिः, मम पुनस्तात एव, तद्रच्छ॒॑स्वमाश्रम~ 
तुमं लोभस्स वम्मीई, मम॒ उण तादो एव्व, ता गच्छ सयंजस्सम- 
पद्म्‌ । (गङ्गामपलोकयाम्जलिं वष्वा) भगवति भागीरथि ! 
पम भवडइ भारईदरह्‌ ! 
यदयं सुखेन गर्भमभिनिर्वतैयामि तदा तव दिने दिनि 
जद अहं सोत्यिणा गव्मं अभिणिउत्तोमि तदा तव दिणे दिणे 
सष्ठ अथितया कुन्दमालयोपदारं करिष्यामि । 
सुष्टु उच्छाए क्‌ दमालाएु उवहारं करदस्साम्‌ । 
वा०-श्रतयन्तदुःखस्नारोऽयं मागः, विशेषतस्तां प्रतिः तद्यथा यथा 
मा्मादेशयाभि तथा तथा समागन्तन्यम्‌ । 
एतसिव्‌ कुराकरटके लघुतरं पादौ निषत्छामतः 
शासेयं पिता नमस शनकेर्गततो महान्‌ वामतः । 
हस्तेनामृश् तेन दक्षागतं स्थाणु" समं साम्रतं 


व्याकरण--वौरपसवा -- वीरः सवः यस्याः सा ( वहु्ी० ) ! 
भहु; भत्‌ , ष० ए० । बापनुहि--५/भाप्‌(स्वा०) लोट्‌, म० ए० । 
(समागन्तव्यम --सम 1-भा.+-५/गम तव्यत्‌ । 
सीता- लोगो के लिए माप वाल्मीरि [अन्य पुरूष] हो, मेरे तो पिता 
ही हो । अपने आश्रम की श्नोर चलो (गंगा कौ ओर देल कर- 
तथा हाय जो कर) भगवती गङ्गे । यदि प्रसव कुशल पूवक दो 
जावेगा तो भँ प्रतिदिन सुन्दर रूप से गुथी इई इन्द पुष्पो की 
माला तुमे भेंट किया कर गी । 
वाल्मीकि दस माग पर चलना अति कठिन दै, विष कर तुर्हारे 
लिए, तो जैसे जैसे भें माग बताता द वसे वैसे राभ । 








प्रथमोऽङ्कः श्वः 


पृरयेऽसिय्‌ कमलाकरे चरणयोर्या क्षालनम्‌ ॥ २० ॥ 
( सीता यथोक्त प्रक्रामति) 





वा०-(निद्वि) 

इच्छाकूराच सर्वेषां करियाः पु ्वनादयः । 

प्स्माभिरेव प्रव्यन्ते मा शुचो गर्भमात्मनः ॥ २९ ॥ 

श्नन्वय-- एतस्मिन्‌ छशकण्टके पादौ ग्रतः लघुतरं निधत्स्व 1 
इयम्‌ शाखा विनता (विदयते, अतः) शनकैः नमस्व । वमतः मदान्‌ 
गरतः वर्तते) तेन इस्तेन दद्निणगतं स्थाणु" आगर । साम्प्रतं समम्‌ 
शर्मन्‌ पुख्ये कमनाकरे चरणयोः क्षालनम्‌ निर्बत्यताम्‌ ॥२०॥ 

व्याकरण कटके शा; च कण्टकाः च कण्टकम्‌, तस्मिन 
(समाहार दन) । निषल्व--नि {-५/घा, (बो उ०) लोट्‌ म> ए० । नमस्व 
(नम्‌, लोट्‌ म० ए०, कर्मकर्तरि प्रयोगः । भृश -मा + ५८मृश्‌ तुदा) 
कोट, म० ए० । निर्त्वाम्‌--निर्‌+- ५वृत्‌-{णिन्‌ (्म॑वाच्य) सोद्‌, 
भ्र ए०॥३०॥। ४ 

कठिन शब्दाथ--लघुतरम्‌-ीरे घे । निधत्स्व रलो । बिनता- 
सकी हुई । गतेः गा । अभृश पकड़ । समम्‌ --समतल ॥ 
त्ञालनम्‌- पोना ।॥३०॥ 

इस छश कंटकमय (माग) पर पांव पंजे के बल 
हल्के से रखो, यद्‌ शाखा खुकी हई (दै, रतः) धीरे से (ज॒रा नीषे). 
क जानो, बाई श्रोर बद्धा गढ़ा (दै) अतः दाथ से दाई ओर स्थित 
ट्ठ को पकड़ ललो, श्रव (च्गे) समतल भूमि दै । कमलो के इस 
पवित्र सरोवर में (दोनो) पैर धो लो ॥२०॥ 

(सता निदेशातुसार चलती है 
वाल्मीक्रि- ( निदेश करकं ) 




















कौतवा्पदुश्रुषातौस्यं वृामुलप्ययते । 
पश्य स्यो भगिन्यश्च तवैता युनिकरन्यकाः ॥ रर ॥ 
( हत निष्कान्ताः स्वै ) 
इति प्रथमोऽङ्कः 





` ` अन्वय सरवेषा इत्वाकूणां पु.सवनादयः क्रियाः अस्मामिः 
शै वच्यन्ते । आत्मनः ग्भ मा शुचः ॥३१॥ 
‡ 1." व्याकरश्‌--ु सवनम्‌ आदिः यासां ताः पुसवनादमः । पच्यन्ते -- 
च्‌ (कर्मवाच्य), लट्‌, प्र० व | आत्मनः -- आत्मन्‌, प ए । मा शुचः -- 
शोक) धातु का र म० पु ए० अशोचौः वनता हं, माद्‌ पूवक मा 
होना चाहिए, पर निरंकुशाः कवयः ॥३१। 
1 ` कंडिन श्दा्थ-- पुखवन -- गणान उत्तरवतीं संतर । 
पच्यते - सादते किए ते हं । मा शुचः--विनतं म करो । 
` ` श्रन्वय-- कोसल्यो-पाद्-शुश्रूपा-सोख्यं वृद्धासु लप्यते । एताः 
निकन्धकोः तेवं सख्यः भगिन्यः च (इति) पश्य ॥३२॥ ध 

रि व्याकरण-- . कौरल्यापादशुभूषालौस्यम्‌ . कौसल्यायाः ` पायोः 
-कृभूषयां सोसयम्‌ (ततु), सुखम्‌ एव सौर्यम्‌, वार्य ्यन्‌.। पत्ते -\/लम्‌, 
(वार माठ, ) चद्‌, म० ए० 1 मुनिकन्यकाः- मुनीनां कन्यकाः {० तत्तु), 
कल्या एव कल्याः स्वाथे कन्‌) 1 मगिन्य--मगिलो; ० .व = ॥३२॥ 
वार्मीकि--समी इच्वाङु वंशियों के पुःखवन श्रादि संकर हम ही 
(^ करते (चरतः) पने गमं (मं स्थित संतानं ) की चिता 
1: : मतकरो ॥३१॥ 
7, ` ` कौसल्या (माता) के चरणों की सेवा का सुख (तमे यदा) 
वुदधा स्त्रियो (की सेवा) मे मिलेगा । (संकेत के) देखो ये सुनिवों कौ 
कयाय तुम्हारो सखियां तथा वहने है ॥३२। 

(सव निकल जाते दै) 
प्रथमभङ्क समाप्त 











अथ द्वितीयोऽङ्कः 
भ्रवेशकः 
(ततः मविशितो द मुनिकरन्यके) 


भ्रथमा-देला वेदवती ! दिष्टया वद्धसे, सीतायास्तव प्रियसख्या 
हा बेदवदि ! द्भ बड्दसि, सीदाए तव॒ पिगसहीए 
रामश्यामौ द्व पुत्रकौ जातौ । 
दामच्चामा दुवे पत्ता जाआ 1 
वेद्वती-प्रिय मे प्रियं । किन्नामधेवो ? 
पिं मे पिअं । किणामहेबा १ 





व्याकरण -- वर्धसे -\८वृघ्‌ (वदना), लट्‌, म० ए० । 

रामरयामो राम इव श्यामौ (कमं-- धारय) । जातौ--५“जन्‌ (वैदा- 
होना) क्त, प्र° द्वि° । 

किन शब्दां - दिष्टया वर्धते हं वं वषार हो । पुत्रको -- 
दो बालक । कन्नामपेयौ--किस नाम वल । शब्द्‌ापितः-बुलधया है, नाम 
रला है । परिभरमितुम्‌--चलने के लिवे । मख्यते -क्हा नाता है । 


- द्वितीय~-अङ्क 
भवेशक 
(दो सुनकर का परेश) र 
प्रथमा-सखी वेदवती ! वगराई दो, वुम्दारी प्रिय सली सीता के राम 
के समान श्याम वरं के दो पुत्र उत्पन्न हए दै । 
वेदवती -(यद्‌ तो) मेरे किये रति प्रिय (समाच(र) दे । क्या नाम 
दै उनका? 





इन्दमानायां 
भर-च्येष्ठ इदानीं भगवता छरा इति शब्दापितो द्ितीभो लव इति । ` 
जदो दधि भवदा सपति सदविदोदुदिमो स्तत 

वे०--कं समर्थौ पथि परिभरमितुम्‌ 

कि समतता पदि परिव्ममिदुम्‌ १ 
भ्र०-किं सम्विति भख्यते-- 

किं समत्यत्ति भणिजदि -- 

धावता हर्राकरयथा ्रतिमल्लो किरोरतिंहानाम्‌ 
भावति हरिणि जह्‌ पडिमल्टा किसोरसीहाणं । 








व्याकरण किन्नामधेयौ - कि नामधेयं ययौः तौ (बह्नौ) । नाम 
एव नामधेयम्‌, स्वाय मेँ मेव प्त्यय । भगवता-- भगवत्‌, तृ एक° । भगोऽस्य 
अस्ति इति भगवान्‌ । शब्दापितः--\८२ब्द्‌ + आप्‌ -+-णिच्‌ +क्त, प्र ° ए० । 
पथि- पथिन्‌, स० ए०। परिभ्मितुम्‌--परि-+-५८ भम्‌ (धूमना) 
तुमुन्‌ । 
समथोविति--सम्ो {- इति । भण्यते--\/मण्‌ (कहा, स्बा०) 
कमेवाच्य, चट्‌, ्र° ए० | 
श्नन्वय--किशोर सिंहानां प्रतिमल्लौ प्रिय-दशेनौ युगलौ 
इरिणकेः यथा धावतः तथा च तपस्िनीहदय हरतः ९ ॥१॥ 
व्याकरण- किशोर िहानाम्‌ किशोराः च ते सहाः च तेषाम्‌ 
(कमार) । प्रियदर्शन रिय दर्शनं ययोः तो (बहु्ी) । अल्पा हरिणाः 
= हरिणका; 1 हरिणकंः- हरिण ~+ क, तृ ब० । धावतः-/षाद्‌, (म्वा 
प्रथमा- अमी (अभी) भगवान्‌ (बाल्मीकि) ने वहे का नाम कश रखा 
है, छोटे का लव । 
बेद्वती-क्या वे) चलने फिरने मे समथं ईै १ 
भवमा - क्या कहा, समरं ह १--- 








तथा च तप्रिनीहदयं हरतः प्रिदश॑नौ युगलौ ॥ ? ॥ 

तह अ तपस्सभिदिभयं हरंति पिंदसणा जुजला ॥ 
सनिजनस्याङ्कादङ्कदतिसश्चर्तः । साम्प्रतं वाल्मीक्रिविरश्चतं 
शनिजणस्स अंकादो अंकादो गदि संचरति । संपदं वंमीइविरददं 


रामायणं पठतः । 
रमाणं पडति । 





(चोडा) खट्‌, म ° ए० । तपस्विनी हृदयम्‌ -- तपस्विनां हदयम्‌ (० तसु) 
पस्विनी - तपस्‌ +-बन्‌ +-डीप्‌ (१)  ह्तः--\/ह (हला-रेनाना), म्वा० 
प्र०ए०॥१॥ 


नोट :-पदले श्लोक मेँ मूल श्रारृत पाठ में धावति, दरति, 
बहुवचनान्त क्रिया पदों के होने से संसृत छाया मेँ द्विवचनान्त दीः 
उचित दै । एकवचन कदापि नहीं । युगलो का अथे यहां यमलौ 
(यमजौ) दै । 


व्याकरण्‌--मविरस्चरतः -- अति -‡ सम८बर्‌ (चलना), म्वा० 
शद्‌, प्र दवि । वात्मीकिविरसितम्‌ --वालमीकिना ` बिरचितम्‌ (तृ 
सलु) । निरितम्‌ चि -+-\८ब्‌ (बनाना) चुरा० +क्त, भर द० । पठतः 
५८षद्‌ (षद्ना), म्वा० क्ट, प्र० द्वि । 





सिंहृशावकों [शेर के वच्चो] से होड करने वाले मनोरम जुवं 
बालक मृगशावकों के साय जब दौते द तो तपस्विन्यो के हृदय को 
इरते हं ।॥१॥ 

एक से दूसरे सुनि की गोदी मेही धूमते फिरते दै, अव 
बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पद्‌ रहे है । 


त इन्दमालायां 
वे०--इमं दृत्ता्तं श्रत्वा एतदधं सीता कृतपुस्येति तकयामि 1... 
इमं ततं सुधि एदावत्ं सीदा दुत्त तवकेमि । अहं 

. -ल्िग्धमन्योन्यम्‌ । 
हवति सीदासोवोभणिवत्यं माजौ सिणिद सणोण्णं (१) 

भ्र सम्भरणीयं खल्वेतत्‌ । को ` मिशवृततान्तः १ 
संभरणीमं सु एदं । को णेमिसवत्ततो १ 

वे०--सम्ध्रत एव यज्ञसम्भारो महाराजस्य, निमन्वितः सान्त- 
संभरिदो एव्व जण्णसंभारो महारागस्त, भिम॑तिदो सांतरवासि- 














व्याकरण --इमम्‌-ष्दम्‌ (षु०, द्वि° ए । धूत्वा 
(जुलना, स्वा० क्तवा । छृतपुष्या--ङृतं पुष्यं यया सा (बहर ०) । 
स्निगबम्‌--\/ स्निह्‌. (स्नेह करना) दिवा० -†- क्त, प्र° ए 1 
सम्भरणीयम्‌--सम्‌ †-५^मू (भरना, स्म्बणं करना, पोषण करना) 
म्वा० जुहा०-{-अनीयर्‌,प्र° ए०। सत्येतत्‌ - ख्‌ {एतत्‌ । नैमिावृतान्तः 
--नैमिरस्य वृतान्त (ष० ततपु०) । 


कठिन शब्दार्थ--ङ्क -- गोदो । साम्रतम्‌--( जन्यय } भब । 


 तकयामि -समलती हृ, अतूमान करती हूं । सम्भरणीयम्‌ --भरने योग्य, 
रणं हने योग्य । नैमिश--वन _का नाम, जहां राम ने भष्वमेष करना है 1 





वेदवती -यह समाचार सुन कर मँ समतौ हूँ करि सीता ने इतने भर 
(कल) के लिये दवी पुख्य किये थे [उसे श्रपने क्रिये सब पुर्यो 
का फल मिल ग्या है।] 

-अथमा-( नदीं ) यह शरभी अधूरा है। नैमिशारण्य का क्याः 
समाचारदै? 
वेदवती- महाराज ने यज्ञ की सामग्री एकत्र करली दै (तथा) 





` णीमो तपोचणाणं संपादो । 
म०- क निमन्त्रितो भगवान्‌ वाल्मीकिः ? 
कि भिमंतिदो अवं वंमोदई १ 
बे०--शुतं बाल्मीकितपाबनमप्यागतो रामदूत इति । इत्रेदानीं 
सुदं॒वंमीइतपोवण वि आअदो रामदूदोत्ति । कहि दाणि 
सीता प्ेतितव्या ? 
सीदा पेखिदव्वा १ 





व्याकएण--सम्मूतः-सम्‌ मू {- क्त ५८० ए० । यज्ञसम्भारः- 
यस्य सम्भार (व० तलु०) । सम्भारः--वम्‌ {-4/यू ~ -बन्‌ । निमन्वितः-- 
नि {-५मन्त. ( मन्वरणा करना †, चुरा० जा० +-णिच्‌ +क्त, भ्र° ए० । 
सू्तवासिनौक :-- अन्त्वासिनीभिः सद॒ वतमान; ( बहू ) । 


1 - रु ( सुनना ) -[-क्त, प्र० ए० । 'जागतः--आ-{- “गम्‌ 
जाना) +-क्त भर० ` ए० ।' रामद्रूतः---सामस्य दूतः (ष० ततयु०) भक्षितव्या -- 
भ५८६्‌ (देना) तव्यत्‌ पर० ए० । 


; कठिन शृब्दार्थ-सम्धतः--एकव करली है। सम्भारः--साममी। 
अन्तर्वाभिनी-अन्तः पुर मेँ रहने वाली अर्थात्‌ पत्नौ । सान्त्वासिनीकः-- 
पत्नयो सहित । सम्पातः--समूह्‌ ।परक्ितन्या - दे्‌, दृद" । अतिवाद 
यामि--विताञं । 

तपल्र्यो को स्वियों सदित गिमन्नित क्या दै. | 

भथम(--स्या भगवान्‌ वाल्म।ङि को निमन्त्रित किया गया दै १ 





वेदवती -घुना दै छि राम का दूत वाल्मीकि के तपोवन मे भी श्राया 
है । सीता को इस समय कदां दरा जाय ? 


४ 

म्र०--त्रव सालपाद्पच्छायायाुपविशति, कथमतिवाहया मीति 1 
एतय एव्व॒सारुपामवच्छाभाए उपविरदि, = कहं अविवाहेभिसि ? 

(इति निष्कान्ते) 

इति प्रवेशकः 

( ततः प्रविशति चिन्तां नाटयन्ती भम्बात्नोपरिष्टा सीता ) 

सौ-( निःश्वस्य ) दो विश्वसनीयता भ्रृतिनिष्ुरभावारनां पुरुष 
अहो अविस्स्णीगदा = पददिणिर रावा," पुर 
हृदयाणाम्‌ । य॒त्स्म्भप्रलिखितव्यस्तेहानां दम्पतीनां प्रसंगे उमा- 
दिममाणं । जं तंभप्पकिहिदव्वणेमाणं = दपदी पसंगे उमा- 








व्याकरण-- साटपादपच्छायायाम्‌ - सःक-पादपस्य छायायाम्‌ 
(ष० तत्पु) उपविशति--उप +-८विश्‌ , (प्रवेश करना), तुदा छद्‌ उ०ए० ॥ 
असिवाहयामि--अति + ५/बद६्‌ ( ठ जाना ) मवा० णिन्‌, रट्‌, ° ए० + 
नादयन्ती - १/नद्‌ (चुरादि०)+ शत्‌ , सी०, प्र ए०। ्रहतनिषडुरमानानाम्‌ 
तथा निष्टुरः भावः 


प्रथमा-- (समय) केसे विता यही -सोचती हुई (वह) यदीं 
(श्रम मे) साल वृत्त की छायामें वैटी है । 
(दोनों बाहर चलो जाती हे ) 


्रवेशक समाप्त 
(चिता का परदन करती हृ, मूमि पर बै ह सीता का पेच) 
सीता-(दीभं स्वास केकर) अहो ! स्वभाव से ही कठोर पुर्षों के हृद्य 


(कितने) ्रविश्वसनीय होते है । क्योकि, स्तम्भो पर लिखे जाने 
योग्य पति-पल्नयों के प्रेम के वणन के समय, स्वग मे 








महेश्वराधिति स्वर प्रथिव्यां सोतारामाविति रतिशरसिद्धमा- 
मदेस्लारोर्ति समो पुडवौए सीदारामो्ति अदिप्पसिदधि आरो 
रोप्य निरपराधा एतां गततिमल्यन्तमनुभावितारिमि । श्रथ कीट 
विथ णिरवराधा एं गड अ्तवमणुभाविदोम्हि । मय कौस 

गहर्मायपुत्रं निन्दामि । एवं पुरायेपत्रेण 
अहं मभउत्तं दामि । एव्वं पुरा अंमउत्तेण 





एस्स वभणीगगा- 








यषां॒तेषां (वहती) । परूहदयानाम्‌ --पुरुषाणां हृदया-नाम्‌ 
८ ष» ततु ) स्तम्भप्रलिखितव्यसतेहानाम्‌--्तममेषुप्रलिखितव्यः स्नेहः येषां 
तेषाम्‌ (वी) । 

नोट :-+/लिखङ़ो गुण प्राप्त दै, सो भ्रलेखितव्य रेसा शुद्ध 
पाठ दोगा । 

दम्पतीनाम्‌ -जाया च पतिः च दम्पती (द्र); धति! के सा 
समास मे जाया" को "म्‌, तया दम्‌ आदेश होति हँ । उमामदेरवरो-- 
उमां च महेरवरः च तौ (बनद्र०) । आसोप्य--भा -{-५८२द्‌ (ढ्ना) भिव्‌ + 
ल्यप्‌ । निरखराधा-निगतः अपराध; यस्याः सा (बहुद्री०) । 

कठिन शब्दार्थं ~ दस्पतोनाम--पति-पलियः के । अलीकम्‌-- 
असत्य । अलुपयुक्त--अनुचित । स्वामिवल्लभतया--पति के प्रेम के 
कारण । साम्प्रतमू्‌-गव । दारको-दो पुन । संबर्धितौ - पाले (बड़े 
किट्‌) ह । अ्रतिवादयिदुम्‌-विताना । मरणन्यवसायस्य-- मरने के 
निश्चय का । परतित्रैध-परतिरोष । 





शिव तया पावेती का कीर्तेन है शौर थ्वी पर सीतातथा राम का 
इस प्रकार खूब प्रसिद्धि प्राप्त करवा करके (सुक) निरपराध को 
इस दुदेशा तक पूरी तरह पहुंचा दिया गया है । मँ भयं पुत्र की 
निदा कह तो केसे. आय पुत्र ने पहले... .श्मव 








अणेअजोजणांतरिदे 
निर्वासनं ( १) अकारणं... ..-पृशुःखकारिणी जाता । तेन सद्‌ 
सण भकरणं भरिसि पुण्णुककारिणी जाता । तेण सह 
दृषटश्रन्रोदयः, तेन सह्‌ श्रुतः कोकरिलकलग्रलापः, तेन सदानु- 
दि चंदोदमो, तेण सह्‌ सुदो कोकिरकरम्लागो, तेण सह्‌ अु- 
भूतो मलयमारनस्पशै, साम्भतं मयेकािन्या दृष्ट शतश 
भूदो मलयमास्दप्परिसो, संपदं मए एमाइणीएु दद्ध अ ॒सुदोज 
वमूतश्च । भाणान्‌ परित्यजामीति सवेथा श्रलीकं मादशीभिः 
अमुनूदोम । पाणं परिल्वामितति स्वहा अचिभं मारिसीदि 











व्याकरण--नुमाविता-अनु {यू (होना) च्‌ {-कत, मर ए० । 
अनेकयोजनान्तर्ति--अनक योजनैः अन्तरिते (वृ० तलु०) । जाता--\/जन्‌ 
(वंदा होना) क, भ ए० ।यृषट--५/दश्‌ देखना) +-क, प्र ए० । चन्रोदम 
चन्द्रस्य उदयः (वण्तलु) कोकिलाकलपरलापः -कोकिानां कलम्लापः (प० 
तलु०) ; कलः च असौ प्रलापः च (कर्मधारय) । अनुमूतः--अनु +-५/मू (होता) 
कत, प्रभए० । मलयमासतस््ंः-- मरुयमारतस्य स्पशः (व० तलु०) । 
स्वाभिवल्लभतया--स्वामिनः बल्लभतया (ष ततपु०) वत्कमस्य भाव -वल्कमता ॥ 
सकल मिथि 
श्ननेक योजन दूर (स्थान भे) चिना कारण (निर्वासन)... म पूणे 
दुःख दायिनी बन गई हूं । उस के साथ चंदरोदय देखा करती थी, उसके 
साथ कोयल की मधुर तान सुना करती थी, उसके साथं मलय 
समीर के स्पशं (का श्ानन्द्‌) क्तिया करती थी; श्रव मेँ च्रकेली 
(दी यद सव) देखती, सुनती तथा श्रवुसव करती हं, श्राण॒ त्याग 
दुं" यह्‌ (विचार) युमः जैसौ स्तयां के लिये (सर्वया) मिथ्या [असंभव] 
है । (इससे) पूवं सभी भिथिलावासी परति की अति प्रिया होने के 














स्त्रीभिः । पुरां स्वामिवल्लभतया सकलमिधिलाजनप्राथेनीया 
त्यि । पुरा अहं सामिवल्लहदाए समलमिहिलाजणपत्थणिमं 
भूत्वा ( १ ) य पुनरेतदवस्थं शोचनीया संत्तेति परित्याग. 
भमिज अज्ज उण एदावत्यं शोगणीञआ संवृत्तेति परिच्चाय- 
दुःखतो लज्जैव मामधिकतरं वाधते । साम्प्रतं पुनजात्ौ दारकौ 
दुकादो लल्ना एव मं भदिभदरं वदि । संपदं चण जादा दारा 
संबधितौ च । सादर इदानीं भगवान्‌ वाल्मीक्निः । न युक्तं 
खंबद्दिभा अ । सादरो दाधि भगवं बंमौई । ण जुत्तं 
मतेन तपोवनवासविरुद्धेन दीर्भनिश्वासेन कालमतिवाद्‌- 
मम एदिणा तपोवनवासविरुदेण॒दीहिस्सासेण कालं अदिवा- 





काजनप्रा्यनीया ~ सकलस्य मिथिला. जनस्य प्रार्थनीया । शोचनीया - +/ूचू 
(लोचना) +-नीयर, भ्र ए० । संवृत्ता --सम्‌ +-\त्‌ म्वा आ० (होना) 
+क्त, र ए० । पारित्ागदःखतः--परित्ागस्य दुः (प तत्ु०) ततः। 
रन्जैव --रज्जा +एव । बाधते -./बाध्‌ (कष्ट देना), म्वा आ० च्ट्‌ 
० ए० । संवधितौ -सम्‌ +-५८वृष्‌ बद्ना)-{-भिच्‌ -{-क्त, भ० द्वि । युक्तम्‌ 
--५/न्‌+-क प्र ए० । जतिवाहयितुम्‌ -अति-+-+/वह्‌ (उाना-ले जाना) 
थ्‌ +न्‌ । सन्दष्ट -सम्‌+-दिस्‌ (ना) वुदा० +-कत, भ ए०॥ 
-उमनिमम्बिता--उप नि +-+/मन्व +-णिच्‌ +क्त, भर ए० 1 

कारण (मेरे पास कर) परा्थना क्या करतेये श्रौर अव तो यदा 
तक शोचनीय बन गई हं कि परित्याग के दुःख की शपेत लन्जा ही 
समे शरत्याधिक कषटदे रीदे । श्रवतो दो पुत्र उन्न दो गये ह 
त्थाब्डेदो गये | भगवान्‌ बाल्मीकि (भीमेरे प्रति) श्यादर 
-रखते दै, शरा भर कर समय गंवाना मेरे लिए उचित नदीं (क्योकि) 
श्र तपोवन निवास. ङे (श्नाचार के) विरदध दै । यदी मेरे मरण -के 









यितुम्‌ । 
हिद । एत्त॒ए्व॒मरणव्ववसामर प्वेधो जं मए पिम 
सखी वेदवती न सन्दष्ट नाप्युपनिमन्न्िता च 
सही वेदवदौ ण संदिवटा णवि उपणिमंतिदा । 
(ततः प्रतिति बेदक्ती ) 
वे०--कृत एव तपोवनानां वन्दनोपचारः चरतिथिजनसमुचितः 
किदो एव्व तपोषणाणं वंदणुव्वभारो = अदिदिजणसमुहदो 
समुदाचारश्च । तदित एव सालपादपं गत्वा प्रियसखीं सम्भा- 
समुदामारो ग । ता ददो एव्व साल्पादपं दुम पमस संभाग 
वयिष्यामि । (पत्किम्य किलोक्य च) एषा विदेह राजतनया निदाच- 
इस्सं 1 (एला विदेहरामतणजा णिदाह- 





व्याकरण वन्दनोपचारः--वन्दना एव॒ उपचारः (मयूर ब्यं- 
सकादि) । अतिथिजनसमूचितः --अतियि जनस्य॒ समुचितः (ष तसु०) । 
सालपादपम्‌ सालः च असौ पादपः च, तम्‌ (कर्मार) 
परिजञमपण्ुरया --परिजामा च अप पाणडु च॒ तया ( मवस्यया ) 
(कर्मार) । आक्षपन्ती -मा\८ललिष्‌ (कना) तुदा० ‡-शत्‌, स्त्री प्र* 
ए० । चिन्ता परवशा -चिन्तया परवदा (ु्ुपा) । अधोमुली --अषः मुखं 


निश्चय भं वाधक दैक मेनेन तो प्रियसखी वेदवती को, संदेश 
भेजादैना ही (उसे) बुला भेजा है । 
वेदवती वेश करती है 
वेद्वती--तपसि्यों की वंदना तथा (उनका) अतिथि -योग्य 
शिष्टाचार का पालन कर ही दिया दै। तो यदींसे (सीबे) साल 
वृत्त कीश्रोर जा कर प्रि,-सखी से भिलती हँ । (घूम कर तया देख 
कर) यह्‌ जनङ-पुत्रो मोष्मकाल को लता के समान श्रपनी दुबैलता 














मासलतेब परिक्ञामपार्डुरयावस्थया हद्यमाक्तिपन्ती साल- 
मासलआ विअ परिक्लामपांडराए अवत्याए हिम अक्िपंती साल- 
मूलमलङ्करोति । तदुपसर्पामि । (उपसृत्य ) एषा चिन्तापरवशे- 


मूलमलंकरदि । = ता उवसभिस्सं एसा वितापरवसा 
वाधोयुली लम्बालकाच्छादितनयना दीन्प्रेकिता । शब्दाप- 
विभ अहोमुदौ चंबालभाच्छाइमणअणा = दीणपेक्लिदा । सदाव- 
यिष्यामि । सखि वैदेदि ! (शति शब्दापयति ) 

इसतं। सहि वैदेदि ! 


सी०-(सतम्भमं विलोक्य) प्रियं मे प्रियं मे । सम्प्राप्ापरिय सखि वेद्‌ 
पिजं मे । संपतता पिमसही वेद 





मः जा (जदो) । रम्बारङञाच्छादितनयना लम्बालक आच्छादिते 
नयने यस्याः सा (बहुबरी०) 1 आच्छादित --मा -{५/छद्‌, चुरा०, (छाना) 
+-भिच्‌ + क्त । दीनभ्रे्िता--दीनं प्रेषितं यस्याः सा (बहु्रौर) । 
दीन --/दी (दिवादिगण) आत्मनेपदी, क्षय होना, क्त । परित -प्-+- 
५८ईस्‌ (देखना) +क्त । राब्दापयिष्यामि शब्द्‌ आप्‌ णिच्‌ द्द्‌, 
उ० ए०॥ 

किन शब्दार्थ--उपचारः--शिष्यचार । सम्भावयिष्यामि-- 
मिती ह्‌, सत्तार करतौ ह । निदाघ-गरीप्म ऋतु । परिक्तामा-- 
क्षीण, दुबल । पाण्डरा -पीरी । शञ्दापथिष्यामि बुलाती ह. । 


तथा पीलिषन से हृदय को पोडित करती हुई साल ब्त के नीचे ` 
वटी ह । तो (इसके) पास जाती हूं । (समौप जाकर) दीनता 
मरी आंखों वाली तथा लम्बी लटो से दवे हुए नेर वाली यह्‌ 
(सीता) चिता में इवी दोने के कारण सुख नीचे किए (वैठीहै) । 
श्रावाज्‌ देती हूं । (बलात है) सखि सीते ! 

सीता-( चौक कर देलती हई ) मँ ति भ्रसन्न ह, मेरी नि 


क 








३९ इन्दमालायां 


वती । खागतं प्रियसख्याः । ( परिषज्योपवेशायति ) 
वदी । साभदं पिअसहीए । 
बे°--अपि ङुशलं कुशालवयोः १ 
अवि रूस कूसलवाणं १ 
सी०--यथा वनवासिनाम्‌ । 
जह्‌ वणवासिणं । 
वे०- कीटशो युष्माकं वृत्तान्तः ¢ 
कौदिसो तुमहाणं वुत्तो 
सी- (वेरं निरिस्य ) कीदशोऽसौ £ 
कौदिसो सो 
वे-(आत्मगतम्‌) श्रतिमात्रं सन्तपति एषा वराकी । रामसदेशस्य (१) 
अदिमत्तं संतवइ एसा वराई । रामसदेशस्स 
सद्धीतेनेन विनिधारायिष्यामि । ( ्रकाराम्‌ ) श्रि श्रपण्डिते ! तथा 
इकितगेण विगिधारदस्ं । अयि भष्दि तद्‌ 





व्याकरण्‌--सन्तपति-- सम्‌ +-५/तप्‌ (तपना), भ्वा० छद्‌, प्र० ए०॥ 
विनिधारयिष्यामि-वि ~+ नि ¬+-५८्‌ (धारण करना) +-णिच्‌ दृट्‌, उ० ए०॥ 





सखी वेदवती शा गई । प्रिय सखी का स्वागत दो । 
< (छे मिल कर विठाती है ) 

बेदवती-कुश तथा लव सकुशल ह ना ? 

सीता-वनवासियों की भाति । 

बेदवती-तुम्दारा क्या दाल है १ 

सीवा-(वेणी कौ भोर संकेत करती हई) यह कैसी है १ [यह्‌ 
शष्कबेणी ही मेरी दशा की परिचायिका है] । 

बेद्बती- ( वपने माप मे) यह बेचारी अत्यधिक सन्तप्र है ¢ 









` निखेय निरलुकोशस्य कृते कीदक्‌ 
निरस्त निरणक्कोदस्स किदे कौस तुमं मसिदपक्चदलहा विज , 
दिनि दिने परिदीयसे । : 
दिे दिणे परअसि । 
सी°--कथं सो निरतुक्रोशः ? 
कं सो भिरणुकोसो १ 
बे०-येन पर्त्यक्तासि ? 
जेण वरिच्व्तते । 
सी०-क्रिमहं परित्यक्ता १ 
किमहं परित्वा १ 
बे; बिस्व वेशी प्रिमाजेयति ) णवं लोको भणति सत्यं परित्यक्ता । 
एव्वं लोभो भणादि स्वं परिल्चतता । 





व्याकरण-- निरपेक्षस्य --निगता अपक्ष. यस्मात्‌ तस्य (बही ०) + 

अनुकोशः यस्मात्‌ तस्य (बहो) । परिदीयते--परि {~ 

५८ छोडूना) जुहो ०, कमं वाच्य, छद्‌, म० ए० । प्त्यक्ता--परि +-५/त्य्‌ 

(छोड़ा) क्त, पर ए० । असि--५“अस्‌ (होना), ट्‌, म० ए० ॥ ~ 
रामदृत्तान्त (१) कहू कर इसे सान्त्वना देती हूं । (क्ट) चरी 
वेसमम ! उस निरपेत्त (तथा निरदैय के लिए तृ कृष्ण पक्त की 
चन्द्रकला के समान दिन प्रति दिन चीण स्यो हुई जा रही दै १ 

सीता - बह निर्दय केसे १ 

वेदवती-कर्योकि उसने तुमे बोड़ दिया दै । 

सीवा--क्या म छोड़ दी गई १ 

वेदवती - (मुसकरा कर वेणी का स्पशं करती है) लोग येसा ही कहते ह । 
सचयुच तुम परित्यक्ता दो । 









छन्दमालायां 
सी॥०- श्रय सरीरेण न पुनहदयेन । ` 
अह सरीरेण ' ण उण हिमएण । 
वे--कथं परकीयं हदयं जानासि ? 
कटं परकेरभं हिममं जाणासि १ 
सी--कथं तस्व हृदयं सीतायाः परकीयं भविष्यति १ 
कं तस्स हिमं सीदाए पराएरं भविस्सदि १ 
वे०~-श्रहो श्रपरित्यक्तानुरागता ! 
अहो मपरिल्वताणुरामना ! 
सी०--कथं स ममोपरि त्यक्तानुरागः येनातिप्रसिद्ध एव मामन्धया- 
कहं सो मम उवरि परिज्बताणराभो जेय गदिपपसितो एव्व मं षण्णं 
सदि्यारयपुतेणालुभूतः सेतुबन्धादिपरित्रमः ? 
उदिषिम अंभरत्तण अणुमूदो सेदुवंधादिपरिस्समो १ 











व्याकरण --ममोपरि--मम उपरि ।स्यवतानुरागः ~ त्यवतःअनुरागः 
यैनं सः (बहुव्री) अनुभूतः--अनु -+-५/ू {कत प्र ए० । . आत्मश्लाधिनि-- 
बत्मानं शलाघते या तत्संबुद्धौ (उपपदतसुरुष)  उपयतुरागः--उपरि + 
अनुरागः 1 


सीता-पर शरीर से ही हृदय से नदीं । 

वेदवती दूसरे का हृदय कैसे जानती दो १ 

सीतो--उसका हृदय सीता के लिए पराया केसे १ 

वेदवती शरदो ! केसा अचल प्रेम है । 

सीता-जिस यै पुत्र ने सुम शरमागिन के निष्‌ (समुद्र पर) पुल 
वाने . आदि -का, सवेजनविदित .परिष्म किया बह मुम से 
प्रेम केसे छोड़ सकता है १ 





वे०-आत्मन्छाधिनि ! चत्रियाणां याणं समुचित एष रावणस्योपरि 






अत्तसिलादिणि ! खत्तिआणं समुददो एसो रावणस्स उवरि रोसो 
न सीताया उपर्यलुरागः । 1 
ण सीदाए उवरि जुरा । 

सी०-एतदपरं न प्र्से १ ~ 
एदं मवरं ण पेक्लसि १ 

वे०--क्रिमेतदपरम्‌ ए 
कि एदंदभवरं १ 

सी०--एतत्‌ । 
एदं। 








व्याकरण --सपत्नीजन विश्वासानुपविद्धे -सपतनौजनस्य निश्वासः 
नुपविद्धे ( तृ» तसु ) । अनुविद्ध -न उपविदे, (नन्‌ तलु) \ 
उप +-५८व्यव्‌ (वीधना) दिवा० +क्त, स० ए० । सम्भाविता--सम्‌ +^ ~| 
मिच्‌ +-कत, प्र° ए० । ॥ 





बेदवती--श्ररी पनी प्रशंसा आप करने वाली ! चत्रियो के श्रलुरूप 
(राम का) रावण पर यह्‌ क्रोध था न क्रि सीता भं परम।, +, 

सीता--यह्‌ दूसरी वात नदीं देखती दो । 

वेदवती--यह दूसरी कौनसी १ 

सीता--यह्‌ । 

वेदवती--यद्‌ क्या । 

सीता-(लच्ना पूर्वक) करि सपन्नियों के (निश्वासो) . से श्रगपष्ट रामःके 
बन्तस्थल पर चिरकाल से सम्मान पाती त्रा रषी हूं । [अर्थात्‌ 
रामके हृद्य पर सीता का दी एकाधिकार रदा दै ।] 

वेदवती सखि ! उतावली मत हो (भाव-तेरी धारणा श्रभी 


कुदमालायां 2 





सी०--(सलजम्‌ ) ` यत्‌ सपन्रीजननिःएवासानुपविदध रामव्तले 
जं सवत्तनणणीसासाणुवविद्धे  रामवच्छत्यले 
अतिचिरं सम्मावितास्मि । 
अदिनिरं संमाविदम्हि। 
चै०--सखि ! मा उत्ताम्य, समासन्नो रामस्य यज्ञदीक्तञासमयः । 
सहि ! मा उत्तम्म, समासण्णो रामस्स जण्णदिक्खासमओ । 
सी°-ततः किम्‌ १ 
तदो किट > न ४ 
वे०--नतु तत्राश्वस्य सहधर्म॑चारिस्या पारिग्रदो निर्वरदयितन्यः । 
चं ति अस्स्व सहषंममारिीए पाभिगगहो गिब्ततिद्वो 





व्याकरण उततम्य--उद्‌+ताम्य, ५/तम्‌ (दिवादि०), लोट्‌, म० 
ए० 1 समासन्नः--सम्‌ {गा -५/सद्‌ क्त, प्र ए० । यज्ञीक्षायाः समयः 
(° तत्सु) । तत्राशवस्य -तव्र {आशु {-मस्य । निवततयितव्यः- निर्‌ 
६८त्‌ +-णिच्‌ तव्यत्‌, प्र ए०। प्रमवामि--पर{-१्‌, लट्‌, उ० ए० । 


मिथ्या सिद्ध हृ जाती है ।) राम का यज्ञ में दीरतित होने का 
समयनिकट दही दै। 
सीता -फिर क्या १ 
देदवती - वदँ (यज्ञ से) शीघ्र ही उसे धम-क्यो भ साथ देने वाली 
‡ ` (किसी स्त्री) का हाथ परकड़ना होगा [विवाह करना होगा] । 


खीता-मेरा शाय पुत्र के हृदय पर अधिकार दै, न कि 
: हाथ पर। 












सी०--श्रायुत्रस्य हृदये प्रमवामि न पुनस्ते । 
जंमरतस्स दिभर पह्वामि ण उण हते । 
वे०--{ श्रात्मगतम्‌ ) अशे श्या दढाजुरागता ! ( प्रकाशम्‌ ) सखि ! 
जहो से दिदाणुराभदा । सदि! 
पुत्रयुलदशनेनापि ते भ्रवासशोको नापनीतः १ 
पत्तुदंसेण वि दे पवाससोभो णावणोदो १ 
सौ० -शोकपरिदारेणापि शोको वर्धते । 
सोअपडिआरेण पि सोओ वदिढभदि । 
वे०--कथमिव । 
कं बिम । 





व्याकरण -पुवमुखद्ेन पुत्रोः मुले इति पुवमुले, तयोः द्नेन 
(० तत्पु} । परवा्तशोकः--प्रवासस्य शोकः (ष० तत्पु) । अपनोतः-- 
अप -{-+/नी (ले जाना) स्वा० क्त, प्र० ए० । शोकषरिहारेण--शोकस्य 
परिहारेण (ष० ततयु०) । शयतवपु्िलदशनाङ्ध.र कोमेन वत वुदधिनैः 
दशनाः कोमेन (तु० तलु०) । शब्दापयतः बद्‌ {प्‌ भिच्‌, रट्‌, 
श्र० द्वि । निम्जामि--नि-\/मस्न्‌ (म्न होना), तुदा० कद्‌, उ० 
परिणतौ --परि +-५८नम्‌ (सुकना) +क्त, भ्र° द्वि° । परतयक्तवालमावौ -- 
परित्यक्तः बालभावः याम्यां तौ । बा्नया -ालो, ठनयौ यस्याः सा 
(बहुत्र) । 








वेद्त्रतो-- जपते माप) श्रो, कितना दद्‌ प्रम दै ! प्रकट) सखो ! क्या 
पुर््राकेयुलकोदेख कर भो तुम्हारा निर्वान दुःख शान्त 
नदीं हमा १ 

सीताशोक शांव करने वलि साधनक द्वारा मी शोक वद्‌ दौ रदा + 

वेदवती-सो केसे { 











सी०--यथा यथा दवौ दारकावीपषत्समुद्धिजनदशनाङ्कुरकोमल्तेन बदनेन 


जह जहा दे दारा हषम्‌ भिणणदस्ंकरकोमलेण कदणेणं 
मम मुखमालोकयन्तौ श्रदसतः, श्र्यन्तकोमलेनालापेन तादशं 
मम मुहं आलोगंता = पहंति, अच्चतकोमलेण वदे 


शब्दापयतः, तथा जानामि तस्य मौर्ये निमज्ञामीति । साम्प्रतं 
सदाषिभंति, तद जाणामि दस्छ मुदे गिमज्नामित्ति । संपदं 
पुनः कालवन परिणतो परित्यक्तयालमावाववालौ संदा 
उण कारवे परिणदा परिन््तवारभावा जवास संतत 
विति मामधिकत्रं बाधते । 
ति मं महिितरं  वाधेयदि । 





वेऽ--अदो किमति तम्य महां तृशंसत्वं यत्सीता नाम॒ वालतनये 


अहो रंति तस्स महग्धं णिसंसत्तणं जं सीदा णाम वालतणम 
ईदशीमवस्थामनुभवतीति । 
ईरिसं अवत्यं मणुभवदितत । 


सीता--जिस समय दोनों बालक दातो के अकरो के कलं कुच एूट 


श्नाने से मृटु [सन्दर] मख से मेरी शरोर देखते हुये मुकराते 
दै (तथा) शरत्यन्त कोमल वाणी से उस प्रकार बुला द तव 
श्रषने श्राप को उस [राम] के (वान सुलभ) मोलेषन मे खोया 
हृता श्रनुभव करती र । अव समय वीतने के साथ बचपन 
छोड़ कर बह व्डे दो गये ह, इस कारण अत्यधिक 
चिन्तित | 


वेदवती--कैमी महान्‌ -छूता [श्रव्याचार] दै उस [राम] कीक 


सीता चोटे २ वक्ष के साथ इस दशा को भोग रदी दै । 





` सी०-- ससत बेदचति ! शपि नाम-- 
सहि बेदवदि ! मवि णाम-- 
वें लजितेन, मण चरायै पर्त इति । 
कौस रज्निदेण, मणा मंमजत्ं पेक्खामि । 
सी०-किं लजावेरोन, एवं भणामि ( प्रकाशम्‌ ) श्नपि कुशलवथो- 
कि रन्नयेसेय, एनं मणामि । जनि कूसर्वाणं 
स्तातस्य दशनेन जन्मामोघं मवेदिति । 
तादस्स दंखणेण जम्मं अमोहं भवेदिसि । 
वे०-नु समासम्नमेव युष्माकं राजदशैनम्‌ । 
णं समासण्णं एव्व तुम्हाणं राअदंसणं । 
सी०--कथमिव ¶ 
कहं विज ए 
(नेषध्ये ऋषिः ) 
भो भो ्रश्रमवासिनो जनाः ! शर्वन्तु मबन्तः-- 





व्याकरण्‌--ग्ञोपकरणानि ~ यजस्य उपकरणानि (प तुर) 1 सन्नि 
पतिताः--सम्‌ -+-नि ~|-५/१त्‌ (गिरना) क्त, प्र° ब० । उदीक्षमाणः--उद्‌ + 


सीता--सखि वेदवती ! कया-- 

वेदवती-लच्जित क्यों दोती दो, कटो “क्या श्राय पुत्र के दशन कर 
सवनी १ 

सीता--(अपने जाप) लन्जा से क्या काम, यू के देती हं । प्रकट) 
क्या छुशा-लव के लिए पिता के दशनो से मेरा जन्म सफलः 
होसकेगा? 

वेदवती-निकट मे ही तुद महाराज के दर्शन दोगे । 

सीता- केसे १ 









खलमेधः भ्रवतते, सम्धतानि यज्ञोप- 
करणानि, सन्निपतिताश्च नानादेशाश्रमवासिनो वसि्त्रेयप्रशतयो 
महामुनयः केवलं भगवतो वाल्मीकेरागमनयुदीक्माणो नायापि 
यजञदीक्ता प्रविशति मदाराजः । %रागतश्च वाल्मीकितपोबनवासिना- 
युपनिमन्त्रणाथं रामदूतः । तस्मान्न व परिलम्बितन्यम्‌ । 
तीथोदेकानि समिषः परस्पा 
दर्माह्.-रानगिहिताव्‌ पर्य्य स्वः 

५८स्‌ (देखना शानच्‌ प्र° ए० । तत्मागनेव--तस्मात्‌ +-न 1-एव । परि 
खम्बितव्य॒परि-{-५/मब्‌ (लटकना) स्वा आ० +-तवयत्‌ भर ए० ॥ 


श्न्वय--सुनयः तीर्थोदकानि, परिपू रूपाः समिधः, अविहतान्‌ 
करभा्रान्‌ प्रिगृ्य सद्यः अमे भवन्तु । मुनिकन्यकाः च उटजाङ्गरेषु 
मङ्गलबलीन्‌ छर्नतु ॥ २ ॥ 

व्याकरण्‌--तर्ोदकानि, -- तीवोनाम्‌ उदकानि (प० तलु) 1 
-समिषः--समिप्‌ द्व ° च० । अविहतानि--न वि -{-५/हन्‌ (मारना -{्त, 
दि य० । परिपूंस्याः- परिपू स्पम्‌ यासां ताः। परिगृह्य परि 

नेपथ्य मे ऋषि) 

दे श्राश्रमवासी लोगो ! सुनिये - 

यदं से निकट दी महायज्ञ श्रश्वमेध हो रहा दै, यज्ञ की 
सामग्री इक दो चुकी १, विभिन्न देशो के आश्रमो मे रने बे 
वसिष्ठ, त्रेय ्रादि महामुनि इकटे हो गए दै । केवल भगवान्‌ 
वाल्मीकि के आगमन की प्रत्ता मे महाराज (राम) ने श्रमी तक 
यज्ञ की दीक्ता नहीं ली । वाल्मीक्रि-ाश्रमवासियों को भी निमन्वित 
करते श्रीरामका दूत श्राया है । अनतः बिलम्ब न कीजिए । 











अरे भवन्तु मुनयो गनिकन्यकराश्च 
ुर्वतु भगलबलानुटजा्गेषु ॥२॥ 

सी°--त्वरामि त्वरामि, एष च्रार्यकाश्यपः प्रस्थानघोषणासम- 

तुवरेभि तुवरेमि, एस भंअकस्सवो पत्ताणषोसणासम- 

नन्तरं गृहीतयज्ञोपकरणोऽग्रतः परस्थितः । अहमपि कुशलवयोः 

'णन्तरं गहिदण्णोवकरणो अस्गदो पत्थिदो । महं वि कुसर्वाणं 

परस्थानमङ्गलमलष्ठास्यामि । 

पताकं गगुद्विसं । 

इति निष्कान्ताः स्वै) 


इति द्वितीयोऽङ्कः 


1५ ल्यम्‌ । उटज -गुः०, नुः उटेमहः जायते, उट = पतय ॥२॥ 
लरे-+तवर ( शीघ्रता करना ), म्बा भा० चट्‌, 

उ० ए० । परस्यितः--ग्र 4-५/स्वा (हरा) +क्त पर ० ए०। प्रस्यानमञ्गलम्‌ 

अस्यानस्य मङ्गलम्‌ (ध० तलु) । प्रस्थाने प्रस्थान समये मङ्गलम्‌ इति वा 


अनुष्ठास्यामि --अन्‌ +-४/स्या, म्बा० ददद्‌, उ० ए० । 








मुनिलोग श्र दी, तीर्थो के जल यथोचित पूशौकार समिधां, 
(तथा) अखरिडत कुशाश्रं के अङ्कु को ले कर आगे चलें । 
तथा मुनयो की कन्याएं पर्णकुवियो के श्राज्गन मे मङ्गल 
बलियां देवरं ॥ २॥ 

सीता-- ओँ जल्दौ करू" । श्रार्यकाश्यप प्रस्थान की घोषणा के पश्चात्‌ 
यज्ञ # सामग्री लि हए श्रागे आ्रागे चल पडे दै मँ भी (जा- 
कर) कुश--लव के प्रस्थान का मङ्गलाचरण करती हूं । 

(सव निकल जते है) 
ति ॥ द्वितीय शरक समाप्त 


अथ तृतीयोऽङ्कः 


भेगकः 
(ततः प्रगिराति मारगपरि्ान्तो यृहीतभारस्ताप्सः) 

तापसः-(शरममभिनीय) भोः सुष्ठु परिशरान्तोऽस्मि एतेन सन्ताप 
मो सुदु परिसवंतोग्हि एदिणा संदाप- 
दीरवेण प्ीष्मसमयेन । न प्रमवामि परिश्रमगतयोजङ्कयरविेपनित्तपौ 
दाहेण॒गिम्मसमदण । ण प्यहवामि परिस्समगमाणं जंषाणं विककेवभिकेवं 
कतुम्‌ । पादतलन्च मे सम्यक पिटकसंसफोटकेः संतम्‌ । अन्यच, 
कुः । पाददलं अ मे संपवकं पिममसंपडोएि संतं । भण्यच्च, 





व्याकरण--मागपरिशान्तः ~ मा्ेग॒ परिश्रान्तः (तृ° ततु) \ 
परितः -परि -५/श्रम्‌ {दिवा ० क्त, पर ए० । वृहीतभारः - गृहीतः 
भारः ती) 1 अभिनीय --अभि-{-\/नीलेजाना) + लयम्‌ । सन्ताप 
दीषेण-संतापिनदीर्षेण (सषसुपा) । विकञेषनिकषेपौ विक्षेपः च निक्षेपः च तौर) 
कतुम्‌ -\/क्‌ + तुमून्‌ । संपक्वम्‌ - सम्‌ ।-५पच्‌ (पकाना) -{-क्त । तापस 

किन शब्दार्थ--दुष्ु ~ अव्यय) अच्छा, अत्यधिक । परिग्रंत-- 
थका हा । जंबयोर्वि्तेभनिकतेषौ जां का उठाना तथा रलना । 
संपकम प्के हए । पिटक-संस्फोटक -- पुन्तियां ओर छे 1. 











तनीय अङ्क 


्रवेशक 
(यात्रा से चक हए तया भार उठाए हूए तपस्वी का प्रवेश) 
तपस्वी -( थकावट का अभिनय करके) ओद्‌, इस प्रचंड धूप 


` तथा स्मार देवी सीता तया कोमलौ च छइशलवो तापससाद्धेन 
वह सुखमाला देवी सदा वह कोमला भ सर्वा तापसेन 
स्ानस्तमिते सूय नैमिशं पराप्ताः । अहमद्यामि नासाद्यामि अटवी 
सह भगत्यभिदे सूरे नेमं पत । अहं ज्व णामि ` ` भठयि- 
दिशायुखे । (किचन) क इदानीं मे नैमिशमागमाख्यास्यति? (विलोक्य) 


दिसामुदे । को दाणि मे णेमिसमग्ं अचिक्िस्सदि ? 
नूनमेष लच्मणसहायो रामो नैमिशं सम्भ्र्तः । तद्दमपि तयोगति- 
गणं एसो लदलणसहाओी रामो 'णमिसं संपलो । = ता अहं वि दाणं गं 
सनुमराम । (निष्कान्तः) 
अणुसरेमि । 

इति प्रवेशकः 





सान - तापसानां सान (० ततयु०) । सस्तीति सार्थः (चरते हए लोगो का 
समुदाय) 1 अस्तम्‌ --अव्यय । अनस्तमिते--न + अस्तम्‌ -{-इते । पराप्ताः-प्र 
(भा स्वा० +क्त, प्र ब० । आसादयामि--सद्‌, चुरा०, आ {ट्‌ । 
आस्यस्यति--आ-{-\/च््‌ अदा० भा० लूट, प्र ए०॥ चक्‌ कोख्य( 
मदेशहगाहै। 

कठिन शब्दार्थ--अनस्तमिते - जस्त होने से पूं । श्रटवी-- 
वन । श्मासाद्यामि हवत ह्‌- । नैमिश-- वन का नाम । 
से दीषै हृ गर्मी कीरुत मेँ लू थक गवा हूं । थकी हई टां उठने 
तथा रखने मे श्रसमथं हं । पादतल फुसियों चौर चालो से पक 
गए दै । कोमलांगी सीता तथा कोमल शरीर ब्त 
कुश चौर लव तपच्विर्यो के साथ सूयं अस्त होने से पूरव नैमिश वन 
मे पहुंच गए । मेँ अभी (उस) वन की सीमा पर भी नदीं पहुंचा । 
(सोचकर) अव मुभे नेमिश वन का मार्ग कौन बतलाएगा ९ (देखकर) 
निश्चय दी यह्‌ लदमण के साथ राम नेमिश वनको जारे ै। 
तो मँ भी इनके पीले २ चलता हं । ५ 








घ्न कुन्दमालायां 
(ततः प्रवरिति शोक्रलन्तप्तो 
लायै इत इतः] (परकरम्य) 
प्रथममनप्राधां तां सगय देवी-- 
मगममहमगाधे कानने त्यश्ुजामः । 
पुनरि कुलशेषं राममादाय दें 
स्वजनपिपदि दक्षः काप्यधन्यः प्रयामिं 1?॥ 
अन्वय प्रथमम्‌ अहम्‌ श्रनपराधाम्‌ तां देवीं समुृष्य 
श्रगावे कानने त्यक्तुकामः श्रगमम्‌, स्वजनविपदि दन्तः श्रधन्यः 
पुनरपि कलरों देवं रामम्‌ श्रादाय कापि प्रयामि ॥१॥ 
व्याकरण -- भनपराधाम्‌ ~ भिमानः अपराः यस्याः ताम्‌ 
(बहून) । समुत्कष्य--सम्‌ 1 उद्‌ +-ूष्‌ †-ल्यप्‌ । त्यकतुकामः-- तयक 
कामः यस्य सः (वहुत्री०) । जगमम्‌ - +/गम्‌, सङ्‌, उ० ए० । कुलोषम्‌ 
रस्य शेषम्‌ (ष तत्पु०) आदाय--आ -†-\८दा ल्यप्‌ । धन्यः--धनं 
न्धा, स न मवति। प्रयामि --प्-+-+/वा (जाना), ट्‌, ॐ ए० ॥१॥ 
किन शब्दाथं--समु्ृष्य--वल पूर्वक लाकर । बहा बलात्कार 
कमण के हृदय कौ जपनी भावना दै, यथाथ मे नहीं । अगाध--गहन ॥१॥। 
(निकल जाता है) 
्रवेशक समाप्त 
(शोक से संतप्त राम तथा उसके आगे जाते हृए लक्ष्मण का प्रवेद) 
लदमण--्रार्यं ! इधर, इधर । ( कृष पग चक कर ) पले मँ उस 
निरपराधिनी देवी को (वदने से) ला कर गहन वन में छोड़ने 
की इच्छा से श्राया था, अपने बन्धुशमं पर विपत्ति मे लाने मेँ 
चतुर (म) श्रमागा अव (इस) कुल ( राम के ) एकमा शेष 
महाराज श्री राम कोक्तेकर (न जने) ष््ंजारहा ह ॥१॥ 





रामो लच्मएागरतः) 















हा ! सष्ठ खल्विदमुच्यते. 
अरमादः सम्पदं हन्ति प्रतरयं हन्ति वि मयः । 
वयनं हन्ति निनय हन्ति शोकश्च धीरताम्‌ ॥२॥ 
तथादि- एष मंद्रमदीधरसमानधैर्यो भगवतो वाल्मीकेराग- 
मनुषलभ्य तदशना _ गोमवीतीश्रमपदसुच्चलितः । संभति 
तामेव विशं परित्यज्य शोकावेगसमाचिप्कटदयो महावनाभिमुखं 
भ्स्थितः । ततः मेनं सम्यग्‌ ज्ञापयामि ? अथ वा. तत्‌ किमनेन 
अ्तिदारेण धःवितं मार्मादेशयाभि, यथायमचेतयन्नेव बाल्मीकेरा- 
श्रममनुप्राप्नोति । इत इत श्रायः । 
अन्वय प्रमादः सम्पदं हन्ति, विस्मयः र्यं हन्ति, व्यसनं 
विनयं हन्ति, शोकः च धीरतां हन्ति ॥२॥ 
व्याकरणा --मन्महीषस्समानधैवः-- मन्दर महोषरेण समानं धयं 
यस्य दः (ह्री०) । मगवतः--भवत्‌, ष ए०॥ उपलम्य--उप+-५/लम्‌ 
-+्प्‌ । उच्चकिति--उद्‌ चल्‌ +-मत, भ० ए० । परितय्य परि †- 
५८त्यन्‌ +ल्य्‌ । शोकावेगसमाकषिप्तहदयः -- शोकस्य आवेयेन समाकिष्तं ॥२॥ 
किन शब्दां प्रमादः -- सेका, रापरवाह । संपदम्‌ ~ 
सम्पति को, द्वयं को । विस्मयः--गवं । भ्श्यम्‌ -श्ाद्र को । 
व्यसनम्‌ -- वरौ आदते । विनयः--सुशीलता । 
आह ! यह ठीक दी कदा गया है, कि - 
रमाद्‌ देशव को, गर्व श्राद्र को, बुरी दतत विनय श्रथवा 
शालीनता को, तथा शोक धैय को नष्ट कर देता है ॥२॥ 
जसे कि-मंद्राचल के समान (दद्‌) पै वाना यह राम 
भगवान्‌ बाल्मीकि के श्रागमन का समाचार पा कर उनके दर्शन के 
निये गोमती नदी के तट पर स्थित आश्रम की भोर उठ चका 














रा०-- (निस्य) 
नीतस्तावन्मकरवसतो व्यता शौलतेतु- 
दैवो वहिन च विग शितः शुदे नियुतः । 
इतका सुवनमहिता संततिनेक्षिता मे 
क $ मोहादहमशूं मेधिली तां निरस्य ॥२॥ 
(कतिम्य) 
मो ! भोः ! कषम / तिनिरालम्बस्तप्िन्याः प्रवासः । 





हृदयं यस्य स (चह्री०) समाप्त -सम्‌ +मा क्त, भ्र ए०॥ 
ज्ञापयामि --५/्ा णिन्‌ कट्‌, उ० ए० । भरस्ितः--प्र५/स्ा मत, 
० ए० । जचेतयन्‌ --\/ चित्‌ +-चुरा० णिच्‌ शत्‌, न्‌ के साय समास 
होकर “चेतयन! मह॒ स्प हमा । अनुरप्नोति--भनु + प्-+-५/भाप्‌, लट्‌, 
अ०ए्०॥ 

भरन्वय--मकरवसतौ शेन सेतुः तावत्‌ बन्ध्यां नीतः, शद्धि- 
साचे नियुक्तः देवः वहिः च न विगशितः । जुबनमदिता इच्वाकूणां 
संततिः मे न ईकिता, मोदात्‌ तां मेधिलीं निरस्य अहं कं किं 
शअरकरवम्‌ ॥२॥ 

व्याकरण मकरवसतौ मकराणां वसतिः तस्याम्‌ (० तलु) । 
शुदिसाश्य--शुदौ सायं तव (६० ततु०) । नियुकत--नि -{-५/यन्‌ {+ 
भ्र० ए०  । " ईकलिवा-५/६क्‌ ।-कत + यम्‌ ।" निरस्य --निर्‌ ++/अय्‌ 
(कना) ॥३॥॥ 

कठिन शृब्दार्थ-मकरबसतौ-- मगर मन्छो क निवास स्यान पर, 
समुद्र पर । शैलसेतुः -~ पत्यो का वना पुन । वध्यताम्‌ ---्यथंता, 


था (परंतु) शोक के आवेग से व्याकुल चित्त दो अव वद्‌ 
उस दिशा को छोड़ कर महावन की ओर चल पड़ा दै। तो क्या 
इसे सदी (मागं) बतला ¶ श्रथवा रहने दो, इस प्रतिहार [दारपाल] 








वतीयोऽङ्कः प्श 
` ` प्रातयति साक हटि कलि्ासा वित्तमाछ्तिति । 

जीवति कथ निराशा स्वापदभवने वने सीता ॥४॥ 
निष्फलता । बह्िः--अन्नि । न विगणिः--परवाह न कौ । जुवनमदिता - 
सोकूनित । निरस्य कर, निकाल कर} निर + मर्‌ (दिवा०)-+- 
स्यम्‌ । मुवनमहिता-मुबनस्य महिता । यदं समास नहं होना चादिए षा 1 
अकरम्‌-्‌, लङ्‌, उ० ए० ॥३॥ 

श्नन्वय--श्वापदमवने बने स्म क इष्टिं पातयति, कस्मिन्‌ 
चित्तम्‌ श्रासाय आश्वसिति, निराशा सीता (तत्र) कथं जोवति ॥४॥ 

व्याकरण्‌--श्वापदमवने-स्वापदानां भवने (ष० वतु) । शुनः 


से ्रठुसरण भ्यि गये मागे का संकेत करता दं वाक्रि येह 

निना जाने (कि ओँ मागे मूल गया हू) वाल्मीकि के च्ाभर्म मे 

पटच जावे श्यै इधर श्ाईये, इधर श्ये । 
राम-(दषं एवा ले कर) 

मकरालय [समुद्र] पर बांधे हए पत्थरों के पुलको व्यथे कर 
दिया) शुद्धि (काल) भे सातती रूप से नियुक्त श्रम्िदेवता की भो परवाह 
न की तथा इदवाङुश्ं की लोक-पूनित [जद्रिख्यात्‌] सन्तान का भी 
विवार न किया । मोह्‌-बश सोता को निकाल कर मेनि क्या स्या 
(नर्य) नदीं किया ॥ ३ ॥ 

(कृ पग चल कर ) 

हाय हाय ! बेचारी का निवसन (काल) मेँ कोई भी सहारा 
नदी । 

दिख जन्तुं के निबास-स्थान (मव॑कर) बन मे वद्‌ (सहाया 
के लिप) फिर देखती दोगी, किष मं वितत को घर्ाश्वासन पातो 
इोगो । निराश सोता (बदा) केत जोवो दोगो १।४॥ 














मर्‌ कुन्दमालायां 


) आर्याया विप्रवासं तनययैशसं च समलु- 
चिन्त्य सुतरामयं सतप्त, ततः ्रसतावान्वरेण देवी्त्तंतमपसारयामि । 
(प्रकाशम्‌ इतस्ताबद्वलोकयत्वायैः 

मरक तहरितानामम्मसामेकयोनि- 
म॑दकलकलहस्गीतरम्योपकरढा । 








पदाः एवपादाः यस्य स श्वापदः । पातयति ५/१त्‌ {णिच्‌ लट्‌, प्र० ए०। 
खासाद्य-- आ --+/सद्‌ +-णिच -{-ल्यप । आइवसिति-५/द्वस्‌ अदादि लट्‌, 


अण्ए्०॥४॥ 

वशसम्‌--विशसस्य कम । विशसतीति ` विशसः ==ातुकः । 
समनुचिन्त्य -- सम्‌ + भनु -†- “चिन्त्‌ -{- ल्यम्‌ । सन्तप्यते ~ सम्‌ 
-+-५/तष्‌+क्‌, (कमं कती मे रट्‌) आत्मनपद, प्र ए०। अपसारामि 
अप-]-५/सृ 1 णिच्‌, ट्‌ उ० ए० । इतस्तावदवलोकयत्वायः--इतः {तावत्‌ + 


अवलोकयतु | आयः 
अन्वय--नरबर ! मरकत-हरितानां श्नम्भसां एकयोनिः, मद्‌- 
कलकल-दंसी-गीत-रम्य-उपकरठा, दिक्‌-्न्तान्‌ नलिनी-वन-विकासैः 
बासयन्ती इयं गोमती ते पुरतः दश्यते ॥ ५॥ 
व्याकरण -- मरकत-हरितानां- मरकतानीव हरितानि, तेषाम्‌ 








समण--(पने माप ) श्रायो के वनवास तथा सन्तान के विनाश को 
सोचकर यह्‌ (राम) श्त्यधिक सतप दो रहा है, तो अन्य 
श्रसंग चोड कर देवी (रानी सीता) संबन्धिनी कथा को परे 
हटाता ह । (भकट) शनायै, रा इवर देखिए-- 
हे नरश्रेष्ठ ! मरकत मणो (के समान) हरे रंग के जलें का 
एक मात्र उदृगेम-सथल, मद्‌ से मधुर ध्वनि वाली दंसियो के 
+ गीतो से "दर श्ना बाली (त्था) दिशा भ्रान्तो को कमर्लो 





नलिनीविनविकावसवन्ती 
नरवर पुरतस्ते दश्यते गौमतीयम्‌ ॥५॥ 
रा०-(सशममिनीय) 


मुष्तहारा मलयमर्तश्वदनं चन्द्रपादाः 
सीतात्मागालभृति नितं तापमेवावहत्ति । 





(मवा) । अम्मदाम्‌ ममस्‌, पु ष० व० । मदकल०--मदेन करल कल~ 
हीनां मीत रम्यः उपकण्ठ यसयाः सा गोमती । दिगनतान्‌-दिशाम्‌ः अन्तान्‌ 
(० ततु) नकिनीवनविकासैः -नकिनीवनानां विकासैः (० तसु) ;$ 
वासयन्त - वास्‌, चु० (चुरान) -+-राब्द, स्री, प्र ० ए० ॥५॥ 

कठिन शब्दार्थ--मरकत (नपु ०) हीरा । अम्भसाम्‌ जलत का 
योनि -- उतप्तिस्यान । उपकरण्ठ-(पु ०) । क्रनारा । बासयन्ती 
-- सुगन्ित करतौ हुई ॥५॥ 

अन्वय--सीता-त्यागात्‌ प्रश्ति मुक्ता-हाराः, मलयमरुतः, 
चन्दनम्‌ चन्द्रपादाः नितरां तापम्‌ एव श्रावहन्ति । श्रद् - गोमती-वीर 
वायुः श्रकस्मात्‌ मनः रमयति, प्ोपिता वराकी सा (सीता) तस्यां दिशि 
निवसति नूनम्‌ ॥ € ॥ 

कठिन शब्दाथे-युक्तादाराः-मोतियों के हार । चन्द्रपादा-- 
चन्द्रमा की किरणे । आवहन्ति--उत्वन् करती हैः । "पाद" नित्य पु० दै । 

। रमयति भानन्दित कर रहा है । मरोषिता--प्रवासिनी ॥६।। 


के विकास से सुगन्वित करती दृ यह गोमती नदी न्दा 
} सामने दिखाई दे रदी दै ॥ ५॥ 
, राम (सलं करने का अभिनय कर के) 
। सीता-त्याग से लेकर मोतिर्यो की माला, मलय-समीर, चन्दन तथा 
चन्द्रमा की (शीतल). किरणं सन्ताप ही देती दै । आज. गोमती 











ट इन्दमालायां 
अदाकस्माद्रमयति मनो गोमतीतीरवायु- 
नूनं तस्यां दिशि निवसति प्रोषिता सा वराकी ॥ १ ॥ 
ल५-अरतिविषमोऽयं निञ्नगावतारः, तदप्रमत्तमवतीर्यताम्‌ । 
( उभावकतरण॒मभिनीय ) [ निरव्यं ] 
यत्ैतान्यविरलपदन्यासलाच्ितानि सैकतानि, . बृन्तमात्रावशेषतया 
~ संसून्यमानछृसुमापचया रोधोलताः, तदालूलकिसलयतया बरिरल- 





व्याकरण--मुक्ताहारा; - मुक्तानां हारा; (ष० तत्पु) हार' संस्कृत 

क मोतियो के हार को हौ कहते है, तो मी मोतियों कौ प्र चुरत। दिलाने के सिए 

कुकता, पद रला है । मल्यमरुतः--मख्यस्य मरुतः (१० ततमु०) । आवहन्ति 

भा +-५८ह्‌, रुट्‌ प्र ० ब ० । आवहन्ति = जनयन्ति । वहति भौर आवहति 

क अथो मे बदा मेद है । रमयति--+/रम्‌ +-णिच्‌, लट, प्र ० ए०। प्रोषिता -- 
अ-+-५/ब्‌ क्त, प्र० ए०। ६॥ 

निम्नगा--निम्ं यथा स्यात्‌ तथा गच्छति इति । गवतीयताम्‌-- 


अव ।-५/त्‌, रोट्‌ (कर्मवाच्य), अ ० ए० १ निरवष्वं निर्‌ {-4वणे, (वणेन 
ऋएन।), (चुरा०)+-णिच्‌ +-त्यप्‌ _। ज --पदयोः 
रणयोः न्यासाः =पदन्यासाः (पादचिह्वानि), अविरलाः च ते पदन्यासाः तैः 


नदी के किनारे कौ वायु शरकरमात्‌ मेरे मन को आनन्दित कर | 

रदी दै, मेरा अलुमान दै बह बेचारी प्रवासिनी उसी श्रोर | 

रहतीदै ॥ ६॥ | 

लच्मण--नदी म उतरने का यह मागं अति विषम है । अतः सावधानी | 

से उतरिष 1 वि ॥ 
(नो उतरे का अभिनय करते हे ) 


5 । 
वह तिर कुन सहो भतिद च, 
| 
| 
| 








पर उगी हु लता केवल टदनियों कवचे रहने से णलो के तोढे 
नि की सूचना दे रही ह, तथा पत्ते सोढे जाने के कारण रतो की 








च्छाया वनस्पतयः, तथा जानामि प्रत्ासन्नवर्तिना मलुष्याधिवासेन 
भवितव्यम्‌ । तथादि-- 

शरभिनवरभितानि देवतानां जलकुयुमेव॑लिमन्ति सैकतानि । 

इयम कुरते तरजगमधये घजयव्धूललितानि कृन्दमाला ॥७॥ 





अविरल पदन्यासः काञ्छितानि (तृ० तलु) । लाज्छितानि --+/राञ्च्‌ + कत 
अ०य०। दंतानि = सिकरतामयानि, सिकता {अम्‌ वृनतमाजम्‌ = वन्तमेव + 
रोषोकताः = रोवसि तीरे रुताः । संसूल्यमान--तम्‌ + १८यूच्‌ (सूजनादेना) 
चुरा० णिच्‌ शानच्‌ । संसच्यमानकसुमापचयाः -संसूच्यमानः कूमुमानां 
अपचयः (अपचयः) यासां ताः (बही) । भादूल आ+ -५/द्‌ (काटना) + 
त । आलू किसरयतया --मालूलानि किसलयानि येषा ते, तेषां मावः, तत्त, 
या (बहु ०)। विरलच्छाया--विरला छाया वेषां ते 1 बहु्रौ०) मासन --आा : 
+-४/सद्‌ +क्त । भवितव्यम्‌ -/१्‌-। तव्यत्‌ । 
द्न्वय--त्रभिनवरचितानि सैकतानि देवतानां जलङ्सुमेः 
बलिमन्ति (सन्ति) । इयं छन्द्माला च शपि तरङ्ग मध्ये सुजगवधूः 
ललितानि करोति ॥५॥ ४ 
व्याकरण-- जकूुनः-जकसहितेः सुमे: ( मम्यमपदलोप- 
समास) । बलिमन्ति-वकिमत्‌ (नपु ०), प्र० ब० । अभिनवरचितानि-; 
कणन शबदा्थ--बनिमम्ति- ना ॐ उपहासो र प्च । से 
तानि--रेतीले किनारे । मुजगवधू - सर्पिणी ।॥७॥ 
चाया घनौ नही, इस सै (म) सममना हू क मठस्य को चत्व [ते 
निकट दी दोनी चाहिए | श्रौर इस लिए (भी) -- 
च्रभौर वने हये रेतीक्े किनारे देवतानां के दिये गये ज 
श्रौर पुष्पों की वलिरयो से युक्त दै नौर यद्‌ कन्द पुष्पो की बनी माला 
भी तरङग के बीच सर्पिणी के समान ललित चेषा कर रही है ॥७॥।' 














कुन्दमालायां 








धिवासेन भवितव्यम्‌ । 
ल०--आाशवर्यमाश्वर्थम्‌ ! एषा हि कुन्दमाला चरणलपयोभिव 
कतुकामया समुद्रगामिन्या तरङ्गपरम्परया क्रमेण देवस्य 





खभिनवं ययां स्या्तया रचितानि । राचितानि--८२ब्‌ वचाना) चुरा 
धिच्‌ क्त प्र° ० । तरङ्गमध्ये तरङ्गाणां मध्ये (प० त०) छकितानि--%^ 
ख्‌ (विकास करना) +क्त, (नपुःसको भावे) भ० ब० । भरिस्वोतोपगतेन-- 
परिगतं सोतः इति प्रतिल्ोतः, तद्‌ उपगतेन [महां की गई सन्धि नियमविर्द 
है, शुढ पाठ श्रतरोत उपगतेन” चाहिए ] । मनुष्याधिवादेन मनुष्याणाम्‌ 
अधिवासः तेन॒ (प० तलु) । भवितव्यम्‌ --१/म्‌ {-तब्यत्‌ । चरणसपर्ाम्‌-- 
चरणयोः सपर्याम्‌ (० तंलु०) । कटुकामया -- कतुकामः यस्याः तया 
(कही) । तरङ्गपरम्मरया - तरङ्गाणां पर्मरया (ष० ततमु०) । पादान्तिकं -- 
पादयोः अन्तिकम्‌ (ष० ततयु०) 1 उपहृता--उप -{-५0 ह्‌ (ले जाना) +-क्त, 
स््री०, भ्र० ए० । अवदहितम्‌--अव + +/धा+-क्त॒। प्रक्षणीया--र-+- 
८६स्‌ +-अनीय्‌, स्वरी प्र० ए० । तदवलोकयत्वविः--तद्‌ +-भवलोकयतु 
--मायंः। 

कृटिन शब्दार्थ --्रतिसोत वाह कौ विरद दिया । मलुया- 
धिवास -जनवास । सपर्या भूना । अन्तक्रम्‌-समीप । अवस्थानम्‌ 
- स्थिति । 


राम-मलुप्यो की वस्ती केवल समीप दी नदीं (नदी के) प्रवाह की 


प्रतिकूल दिशा मँ होनी चाद्ये । 
लद्मण--अत्या्चरय दै ! समुद्र की ओर जाती हई तरङ्ग कौ पंक्ति 
ने, मानें आपके चरो की सेवा करने की इच्छा से, ण्द 











` पादान्ता । यदितं पर्या मिस 
तवायः (ृहीलोपनयति ) 
रा० -( निर्व रोमप्वमभिनीय ) वस, दृषटपूवमिद इघुमरचना- 
विन्यासकरौशलम्‌ । 


ल०्-कट्षटम्‌ ? 

रा०-क वान्य्रेदशस्यावस्थानम्‌ ? 

लकं देव्याम्‌ १ 

रा०्-चअथक्मि? = 

ल०-को जानाति दुर्विदग्ध: प्रजापतिः कथं कथं ॒क्रीडतीति । 
व्याकरण दष पव्‌ -शवं दृष्टम्‌ (सुपु, । कुषुमरननामिन्यास- 

कौशलम्‌ मानां रवनया कविरोेण न्यासः तम कौशलम्‌ । दुबिदग्बः-- 

दर +-वि-1-५/दह्‌ (जलाना) +क्त, भर ए० । गच्छत्वयं गच्छतु {आः \ 

अनुजावः --अनु »८५८्‌, म्वा० लट्‌, उ० द्वि° । 











कुदमाला धीरेरे्चापके चरणोंमें मेंट करदीदै। (इसमे) 
पुष्पो को गूधने का ढंग सावधानी से देखने योग्य है, आये 
जरा देखें । 
(उल कर समौप छे नाता है) 

राम-देल कर रोमांच का प्रदतं कसे हृए) इत में क्रम विरेष मे 
पुष्प गृधने को चतुराई मेरो पदले देखो हुईं है । 

सदमण--कदां देखी दै १ 

राम पेखा (नपुख्य) ओर कहां हो सकता है ? 

लदमण- क्या देवीम १ 

-राम--ओौर क्या १ 





कूूदमालायां 

: इदमेव गोमतीतीरं प्रतिस्रोतोऽनुसरावो यावदस्याः 
इन्दमालायाः प्रभवमासाद्यावः | 

रा०-सुलभसादश्यो लोकसन्निवेशः । न चैतावदस्माकं भागवेयम्‌ । 
इतश्चात्यन्तविपरङृष्टे देशे परित्यक्तायाः सीताया श्नागमनं न 
सम्भाव्यते । तथाप्यादेशय मा येनेद्‌ सलिलान्तरमयुश्व"तौ 
वसतिमासादयावः । 

स०-एया नदीभूमिः कण्टकितशकैराशुक्तिपुदुःखसण्वारा, तद्यथा 
यथामागमादेशयामि तथा तथा शनेरागन्तव्यमयण । 








व्याकरण सनिवेशः - सम्‌ +-नि विश्‌ +-घन्‌, स्वना । सुम 
सादृद्यः सुलभ सादृश्यं यव सः । विभ्रकृष्टे-वि-1-भ५/कृष्‌ +क्त, स० ए०. 
(वर देश मे) । सम्माव्यते-सम्‌ +-८म्‌-{-णिच्‌, कर्मवाच्य । अमुञ्चन्तौ -- 
न + +८मऊच्‌, छोडना) -{-शतृ, प्र द्वि नन्‌ के साथद बन्त का समास । 
आसादयावः-भा {-\/२द्‌ (वरा०), ठ्‌, 2० दि० । 

कटिन शब्दार्थ दुरिदग्धः--वृपाभिमानी, भविदेकी । भ्रमवम्‌- 
उद्गम स्यान । भागवेयम्‌--माग्य । विग्रृष्ट-द्र 1 वसतति--भनवास । 
शुक्ति--सीपी । शकरा (स््ी०)-कंकड्‌ । करटकरित-नुकीरे । संचारः 
चरा फिसला ।पुट--आधे आधे भाग । 


अरमण कौन जानता दै कि वरथा-अभिमानी प्रजापति क्या क्या खेल 
खलता है । रायै चके, हम गोमती के इसी किनारे २ प्रवाह 
के प्रतिकूल (त तक) चलते जाते दै, जब तक इन्दमाला के 
श्मागमन-स्थान तक नहीं पहुंच जाते । 

-राम-लोक मे कसम विन्यास की समानता सुलभ दै । हमारे इतने 
भाग्य भी कों, तथा इधर इतने भाग्य भी करो, तथा इधर 
इतने दूर-देश म परित्यक्ता सीता के श्चाने की सम्भावना नहीं । 











रशङ्कया नोपभोगमुपनीयते । ( इति विगशचति ) 
ल०-रतां वेत्रलतां विलक्घय पदं मा स्मिन्‌ कृथाः शुक्तयो 
ू्थानं व्यवधाय नामय पुरो दूरागनत्नस्तरः | 





व्यकरण-कण्टकितशरकंराशुषिपुखदुःलसन्चारः--कष्टकित-कंराभिः 
एनत पुटेद दुल सञ्चारः यत सा । देशयामि --मा + ५/दिश्‌ {-णिन्‌, कट्‌ 
० ए० । आगन्तव्यम्‌ -ा -{-4/गम्‌ तव्यत्‌ । क्रियताम्‌ -५/क, कद्‌ 
कमेवाचय), भर ए० । देवतोपहारद्धया--दवतायं उपहारः तस्य शद्ुया (ष० 
सतु) । उपनीयते--उप--१/नी, कर्मवाच्य, द; प्र ए०॥ 





श्रन्वय--एता वेत्रलतां विलङ्घ, अस्मिन्‌ (स्थाने) पदं मा छयाः 
(इद) शक्तयः सन्ति), पुरः तरः दूरावनस्रः (अतः) मून व्यवधाय 
नामय । पुरतः इमां तिरन्री शाखां चापाम्ेण॒चिछृष्य मुख ।. 
शरारुदीयताः पुरा उत्त्रस्यन्ति, धीरं परिक्रम्यताम्‌ ॥=॥ 
व्याकरण--विलककुय - वि- ५ -िच्‌, रट्‌, म० ए० 1. 
याः, ट्‌, म० ए०, या के योग भे "कया" मे शवा" के आगम का 
रोप हुमा दै । व्यवधाय-वि {अव ‡- ५ -{ ल्यप्‌ । नावय -- +म्‌ (सुकना). 
फिर भी रास्ता दिखलाश्रो, जिस से जल से परे न हटते हप 
वस्ती में पटच जावे । 
लदमण-लुकीले कको तथा सीपियों के दुक (से भरा होने) के 
काण इस नदी-्देश पर॒ चलना कठिन दै, श्रतः जसे जैसे" 
माग बताता ह वैते वैसे धीरे २ श्राप श्राईए । 
राम-रेसा दी करो । यद्यपि यह्‌ इन्दमाला (युम) बहुत पसन्द है । 


फिर भी यह्‌ किसी) देवता की भेंट दै! इस भय से [इस का]. 
उपभोग नदीं कर सकता । (कुन्दमाला छोड देता है) 








६० कृन्दृमाः मालायां 





चापायेश॒ पङ्य गश्च पुरतः शाखां तिरश्वीपिमा- 
मुतरस्यन्ति एग शरारदथिता : धीरं प्रम्बताम्‌ ॥ ८ ॥ 
रा०-- ( यथोक्त परकिम्य ) वत्स भमेतस्मिन्‌ देशे मगवतो वाल्मीके- 
राश्रमसन्निवेशः ? 
ल०- दृष्टमार्येण ? 
रा०-श्रसौ ततुतादवधानदरा दिशः समाक्रामति धृमलेखा । 
णिच्‌, रोद्‌, म० ए० । तिरस्चीम्‌ तिर्यच्‌ (स्वौ), द° ए० । विक्ष्य 
वि-1-१/२ूष्‌ +-त्य्‌। उलस्यन्ति--उद्‌ {-\/स्‌ (उतरा), लट्‌, भ्र ब० । 
शरारुदयिताः--शारारूणां दयिताः (ष०तत्पु०) । परिकरम्यताम्‌ -परि 
(कम्‌ ॥८॥ 
श्रन्वय--ततुत्वात्‌ अवधान-दश्या श्सौ धूमलेखा दिशः 
-समाक्रामति । मृदुना अनिलेन श्रङृम्यमाणः साम-नाद्‌ः श्रोत्रेषु 
-सम्मूच्छेति ॥ ६ ॥ 
व्याकरण -अवधानद्‌क्या अवधानेन दृश्या (तृ० तलु) । द्या 
.५दृग्‌ ~+-यत्‌, प्र ° ए० । समाक्रामति - सम्‌ {-मा+८करम्‌, लट्‌, ० ए० | 
-आकृष्यमाणः--मा + ५८कूष्‌ (कमेवाच्य, शानच्‌ प्र० एक०। सामनादः-- 
-लदमण--इस वेत की लता को लाँध जारो, इस (स्थान) पर पैरन 
रखो - यँ सीपियाँ (द), सामने वृत्त दूर तक छक हृशरा है 
(शतः) सिर ढोंष कर खुकाश्नो । सामने वाली इस तिरद्ी 
शाखा को घुष की नोक से हटाकर (एक शनर करके) चोड दो, 
, दिंसक जीर्वो की स्त्रियां (राप को देखकर) डर जार्ेगी (अतः) 
धीरे र चनो॥८॥ 
राम -(निदेशानुसार्‌ चल कर) वत्स॒ ! क्या भगवान्‌ बाल्मोकि 
का आश्रम इसौ प्रदेश में स्थित दै? 
लचदमण -्ायै राप ने कौनसी चीच देखी (जो च्नाप का ेसा 
+ शविचारहोरदा)? 

















ल०-सम्यगुपनदधितमार्येए । श्दमप्यमरतो गत्वा निरूपयामि 1 
(पकिमं्तरसतम्भमभिनीय) कथमेतरमन्‌ पदो द्वारे ससाध्वसभिव भे 

हृदयम ; स्तम्भितावू, उ्किप्यमाणौ चरणौ नाग्रतो 

भूमि गन्तुुतसदेते । तन्‌ किमिदम्‌ । (चनव) सु्यक्तं 

गुरुननसमाक्रान्तेन प्रदेशेन भवितव्यम्‌ । अथ पदानीव 

लच्छन्ते । (भूमिं नरवंयति) __ च्च्यन्ते। षि किंमत) ,_ __ __ 
साम्नां नाद; (वण्तलु) सम्मू््टति-सम्‌ +-५८मू, वट्‌ + ० ए० ॥ ९॥ 

कठिन शब्दार्थ --तुत्वात्‌-सूषम (पतली, होने के कारण ॥ 
श्रवधानदृश्या--ध्यान से दीलने योग्य । समा करामति - व्याप्त कर रही है । 
भत्रषु--ानों मं । सम्मूच्च॑ति --१ड़ रही ह ॥६॥ 

व्याकरण-- उपलक्षितम्‌ - उपलक्ष्‌ (चुरा०) -{-क्त। गत्वा-- +म्‌ + 
त्वा । निसूपयामि--नि रूप णिच्‌ लट्‌, उ०ए० । ससाघ्वसम्‌ -साध्वसेन सह्‌ 
वतमानं यथा स्यात. तथा बह्ीही । स्तम्भितो --५/स्तम््‌ +-णिच्‌ +क्त, पर ° 
द्वि । उस्िप्यमाणौ--उद्‌ -\८्षिप्‌ (कमं वाच्य) -}-शानच्‌, प्र ० द्वि ०॥ 
समाकानतेन--सम्‌ -आा कम्‌ क्त, तृ ए० 1 लकयन्ते--\/रक्‌ (करम 
वाच्य) प्र० व० । 

राम सूदम दोने क कारण ध्यान से दिखाई देने वाली यह्‌ 
यह (यज्ञ की) भूमरेखा (चहुं) नोर फल रही दै (तथा) मन्द्-समौर 
द्वारा प्रसारित की जाती हु साम मन्तो (के गायन) कौ ध्वनि कानों 
मष्‌ रदीदै॥६॥ 

लदमण -श्राप ने ठीक पदचाना है मै भी आ्रागे चल कर 
देता र (चरते हद वृ का सहारा केने का अभिनय करके यह्‌ पैर 
उठाति हए मेरा हृदय कप कयो रा दै, जवाएं सन्नसी हो गईं है, # 




















रा०--िंङृतोऽयं बत्सस्य मूमिनिरूपणायामादरः १ 
ल०--एतानि नितान्तमनोदरतया सच्छरान्तचरणतलसौकुमार्याणि 
ललितनिश्रतविन्यासतया विज्ञायमानस्त्ीपद्भावानि पुक्तिन- 
 तलसननिवेशपदानि दशयन्ते । पश्यत्वायैः 
विलासयोगेन परिथिमेर का 
समाषतो बा निमृतानि मन्थरम्‌ । 





व्याकण--सञडकरन्त--सम्‌ {५८ करम्‌ क्त । सडकान्तचरणसरसौ- 
कुमायाणि--सककानतं चरगतलर्ोः सोकमायं येषु तानि (व्ही, ठलिविनिमूत- 
विनपासतया- कितः निभूत मिनयासः येषा तानि, तषां मावः त्त, तया (बह्ी०। 
विकायमान बि + ञा {शानन्‌ । पुिनतसनतवेशषदानि --शुकिनदके 
सन्निवेशः येषां तानि पदानि । दषयन -१/दय्‌ (कर्मवाच्य) प्र० ब० 1 

्रन्वय--सेकते विलास योगेन (बा) परिश्रमेण वा स्वभावतः 


वा मन्थरं निश्ेतानि कस्याध्िद्‌ इमानि कलदंसविभमैः तुल्य 
परयान्ति ॥१०॥ 


व्याकरण -- विलासयोगेन -विलासस्य योगेन (ष० ततपु०) .1 
निमूतानि -नि/य्‌+-कठ, ० ब० । कस्पास्िद कसयाः +तु ।कलरहृसनि, 
उठाने पर (भी) पैर भूमि पर श्रागे वदने का उयम नहीं करते । यद 
(बात) है १ ( सोच कर ) निश्वय दी यह स्थान गुरजनों दवारा अधिष्ठित 
दोगा श्नौर छुं पद्-चिह से दिखाई देते द । ( पृथवी पर ध्यान से- 
देखता 
राम कः तेरा पृथ्वी देखने मे इतना ध्यान क्यों १ 
सदमण -श्त्यधिक सौन्दर्य के कारण, चरणतलों की सुकुमारता को 

निय हए (तथा) विलासपु्क मृटु गत्र के होने से रेतीले तट 
पर श्रंकित ये चरण ॒चिह (किसी) स्त्री के प्रतीत होते हष 
५ दीखते द । श्रायै देखें 
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पदानि कस्वाल्विदिमानि तेकते 
प्रयाति तुल्यं कलहंसक्पमेः ॥००॥ 
-रा०-(निव् सहर्षम्‌) वत्स, करुच्यते कष्यारिचदिति । नलु यक्तज्यं 
सीतायाः पदानीति । पश्य । 
समानं संस्थानं निभृतललिता सैव रना 





भमः कलहंसानां विश्रमः (ष० तत्पु) मन्परम्‌ ~ क्रिया वि० । प्रयान्ति-प्र + 
या, कट्‌, प्र० ब० ॥१०॥ 

कृठिन शब्दां - बिलास योगेन--नजाक्त चे । निभृत --भरे इष, 
अंकित । मन्थरम्‌ -धीरे धीरे ।\१०।॥ 
„  व्याकरण-- निकष्य -निर्‌+-५बणं + णिच्‌ + ल्यप्‌ । उष्यते -- 
+८वच्‌ (कमंवाज्य) रट्‌, प्र० ए० । वक्तम्यम्‌--/ब्रू +-तष्यत्‌ । पर्य-- 
~८दृश्‌, लोट्‌, म० ए० ॥ 

रन्वय--(पादयोः चिदहानां) संस्थानं समाने, निभूत--ललिता 
स्वना सा एव, एतद्‌ रेखा-कमल-रचितं चारु तिलकं तदू एव । 
यथा च इयं पदपङ्क्तिः दष्टा (सतो) शोक-विधुरं (मम) हृदयं हरति 
तथा देव्या अस्मिन्‌ (स्थाने) सपदि विनिहिता ॥११॥ 

व्याकरण --निमूवककिता --निभूता च असौ रखता च । रेखा 
कमल रचितम्‌ -रेलामिनिमितेन कमलेन रितम्‌ । पदप्ति--पदानां पचिः 





रेतीजञे तट पर विलास के कारण शरथवा थकावट के कारण 
यास्वभावसे (दी) धीरे र रखे हए किसी के ये. चरण-चिह 
कलहो कौ विलासपूरं गति के समान (शरगे) जा रदे है ॥१०॥ 

राम-- देख कर, प्रसन्नता से) वत्स, क्या का “किसी (सत्री) 
ॐ श्ररे फो, सीता के चरणचिह द । देखो- 


६४ क-दमानायां 


तदेवतद्ेलाग मलरचितं चार्‌ तिलकम्‌ । 
यथा चयं दष्टा हरति दयं शोकश्धुरं 
तथा ह्मभिन्‌ देव्या सपदि ्दपतर्गिनिहिता १? 
ल०-- (सहर्ष) यावदेतामेव पद्पङ्क्तिमनुसरन्तौ वाल्मीकेराश्रम- 
पद्मनुसरावः । यथा चेयं प्त्यपरनिहिता पदपङक्तिस्तथा 
जानामि प्त्यासननवर्तिन्या देग्या भवितज्यमिति । 








(० तु) । दष्य दृश्‌ +क्त, स्वी प्र, ए० । सोकविधुरम्‌ -सोकेन 
विषुरमू (सुप) । विनिहिता--वि + नि -{-४८धा {-वत, स्वी ० ए० ॥ 
कठिन शन्दाथ- संस्थानम्‌--आृति । ` चार -सुदर । शोक- 
विुरम्‌--शोक घे व्याक । हरति--आकधित करतो है । सपदि--शौघ्र 
तका विनिहिता --स्याभित, अंकित । , 
व्याकरण-- अनुसरन्तौ ~ अनु + ५/सू +-त्‌, भ्र ०. दि ० । ्रत्यासन्न-- 
प्रति +-भा + ५/सद्‌ ५ क्त । भवितव्यम्‌ -- मू + तव्यत्‌ । 





पैरो ॐ चिं की आकूति (सीता के पे के) समान दै, कोमल 
(तथा) सुन्दर बनावट (भी) वदी दै, रेखाश्रों से बने कमल 
का सुन्दर विरेषक ( अलंकार )( भौ ) वही दै। क्यो 

यह्‌ चरण [चि] पक्ति, देखने पर शोक से व्याङ्ल (मेरे) 
मन को श्राकर्षित कर रदी श्रत (अवश्यमेव) देवी द्वारा इस (स्थान) 
पर श्रमी अभी अङ्कित की गई ह ॥११॥ 

(हष) तो इसी चरण (चिदं की) पक्ति के साथ साथ [पी 
पील] चलते हए वाल्मीकि के ्ाश्रम को चलते ह । चूँकि यह्‌ पद्‌ 
पक्ति श्रभी अभी भरकित हई दै रतः मेरा अनुमान दै (कि) 
देवी समीप ही विद्यमान होगी । 





सी°- निरतं सवनम्‌, उपासिता संध्या, हृतो हतवदः, अवगादिता 
भिव्वरिदं उवणं, उवासिदा संञा, हदो हदवो, भोगाहिदा 
भगवती भागीरथी, मगवीं मागीरथीयुदिश्य. ..-..स्वहस्तम्रथित' 
मवदं भाई, भगवद भाटी उदिसिज महपदिण्णा सहतयगदधा 
इन्द्माला समपिता । इदानीमहमुन्नतगम्भीरशीतलं लताजालं 
कन्दमाला सम्पदा । दापि अहं उण्दगं रकदकं रदानां 
प्रविश्यातिथिजनोपस्थानयोग्यानि कुुमान्यवचिनोमि । 
पविसिय अदिदिजणोपत्याणनोताह कुमा ओविणोमि । 





व्याकरण्‌-- निरवतितम्‌ - निर्‌ +-८ृत्‌ भ्वा० आ० + पिच ‡ क्त । 
-उपोसिता--उप + ५८अास्‌ अदा० आ + क्त, प्र ए०। हृतः--\/ जुहो" + 
भ्त, प्र° ए० । स्वहस्तग्रथिता स्वहस्ताभ्यां ग्रथिता (तृ० तत्यु०) । प्रविश्य-- 
भ+५८बब्‌ ‡-ल्यष्‌ । अतिथि जनोप्यानयोगयानिअ-तिथि जनस्य उप॑स्यानयोग्यनि 
(ष त्यु ) । अवचिनोभि--अव + ५/चि, स्वा० आ० छद्‌ उ० ए०॥ 


कडिन शब्दा --पत्यम--अभिनव, ताजा । भ्तयासन्नव्िनी - 
समीपस्त [विद्यमान] । निववरतितम्‌ _ समाप्त कर लिया दै । सेवनम्‌ -- 
स्नान । हुतवहः - अग्नि । श्रवगादिता -अवगाहन कर किया है, डुबकी! 
खगा ली है । उपस्थान - सत्कार, पूजा । 

(सीता का प्रवेश) 

सीता--स्नान कर किया है सं्या वन्दन (भी) कर लिया है, 
‡्न्निहोत्र भी कर लिया दै भगवती भागीरथी मे .भी) डत्रकी लगा 
चुकी ह| (तथा) भगवती भागीरथी के निमित्त श्रपने हाथों से 
` शुध हृद कुन्दमाला (मी) श्रपित कर दी हे । व मेँ (इस) चे, 
गहन तथा शीतल लताकुञ्च मे जाकर श्रतियिर्यो के सत्कार योग्य 
श चुनती हू 





घ्‌ ______ छन्दमानाया ` 

` त्नैनष्चयं गब्यति ` 

ल०-षा पदपङ्क्तिः क्रमेण ॒माोरगवशात्‌ पुलिनतलं परित्यम्य 
स्थलमारूढा, प्रणष्टा च । तदिदमेव पुरस्तात्संदश्यमानलतागुल्म 
प्रचछायमततिरमणीयमध्यास्य गतश्रमौ भगवन्तं प्राचेतसमुप- 
सर्पौवः। 

रा०- यदभिरुचितं भवते । 





व्याकरण-परित्यज्य -परि +-५/त्यन्‌ + ल्यम्‌ । आस्ढा--बा + 
५८स्ह्‌, म्वा० +क्त, प्र ए० । श्रणष्टा' ब्याकरण कौ दृष्टि से अशुद्ध है । 
संदरयमान -- सम्‌ +-५य्‌ ~ (कर्मणि) धान्‌ । प्यस्य भि + ५/बाब्‌ 
(बना) + ल्यप्‌, मधि पूवं मास्‌ सकर्मक है । उपसपाविः-उप + +८सृप(जाना), 
म्वा० लट्‌ ०, उ० द्वि° । अभिरुचितम्‌--अमि + ५८ब्‌ स्वा° भा० +क्त । 


कठिन शब्दार्थ गुल्म--पमूह, सादी, मंग । प्रच्छायम्‌ -- 
छायादार । श्र्यास्य - बैड कर । प्राचेतसम्‌ -वाल्मीकि को । 





(धवे क्रे धु तोडने का श्रभिनय करती दै) 


सदमण--यद पद्‌ (चिह) पंक्ति धीरे २ मार का श्रनुसरण करती 
इई पती से वार निकले हृए तट को दो कर स्थल [युष्क 
भूमि] पर प्च गई दै तथा लुप्रहो गई दहै। तो शमी 
सामने दख रदे लता समूह्‌ से घनी छाया बाले भति 
सुन्दर इस स्थानम बैठ कर थकावट दूर कर के भगवान्‌. 
वाल्मीकि के आश्रम मे जकेगे । 


राम--जो तुदः रुचिकर हो । 





` ` (किमपि) 


रा०-(निः्छस्य सवाषयस्‌) वत्स बत्स-- 
सी०-- (करन्द ) को नु खल्वेष सजजजजदस्तनितगम्भीरेण 


कोणु खु एसो सथलजकहरदणिदगंभीरेण 
स्वरविशेषेणात्यन्तदुःखमाजनमपि मे शरीरं रो्माचयति । 
सरविहषपेण अच्ंददुःखवागणं वि मे सरीरं रोमाचिदि। 
निरूपयामि तावत्‌ क एप इति । अथ बा न युक्तं ममाज्ञात्वा 
भिर्वेमि दाव को एुसोत्ति। अहवा ण जुत्तं मम॒ अनाणिम 
परमार्थमस्थाने दष्टं विसजंयितुम्‌ । किमत्र ज्ञातव्यम्‌ ¶ 
परमत्वं यागे दिष्टि विसज्जदटुः । कि एत्य जाभिदव्वं १ 





व्याकरणं --सजलजलदस्तनितगम्भीरेण-सजलो यो जलदः, तस्य 


स्वनितमिव गम्भीरः (स्वर) वेन (कमं०) ; जलं ददातीति जलदः । रोमांच 
युति-रोमाज्च ‡-भि्‌, लट्‌, प्र ए० । यहां रोमाञ्च रोमाञ्वित के 
` म्मे प्ुकत हमा है । निस्मयामि --नि +य, भिच्‌, खट्‌, उ० ए०१ 
युक्तम्‌--\/युज्‌ {-क्त । अज्ञात्वा -न -{-५/ज्ञा कयदि ° =-क्त्वा । विसनबितुम्‌ 
2 ~ नि + ५८ृन्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । वातव्यम्‌ -- + + तम्प्‌ ॥ 


कठिन शब्दार्थ --जजञद -- मेष । स्तनित गजना । परमथ 


(परमार्थम्‌ -दवितीवा एक०}--तत्व, वास्तविकता, सत्यता । विसजंयितुमू्‌-- 
छोड़ना, फेना । अउनाहयति -बन्ध युक्त करता है । यहां तेमाञ्व को 
बन्धन का रूप दिया गया है । सुज्यक्तम्‌ - स्पष्ट ही, देती हूं । 





लरूक्रकजकष्टे 


-सीवा-(कान लगा कर) यद्‌ कोन खजल मेव की य्ञैना के समान ` 


गम्भीर सर-विशेष से युक दुखिनी के शरीर को रोमां- 
चितकर राद! देती ह, यह कौन है । श्रयवा ठीक 





कुन्दमालायां 





नावनादयति मे शरीरं परपुरपशब्दो रोमाश्चभदणेन । सुव्यक्तं 


ावणाहयदि भे सरीरं परससदौ रोम॑चह्गेण ॥ सुववततं 
सोऽत्र निरनुक्रोशः सम्प्राप्तः । तन्निवंशंयामि । श्रथवा तथा 
सो एत्य णिरणुकोखो सप्तो । त भिव्वण्णदस्सं 1 अहवा तह 
पराडयुखे जने एवमभिमुग्वीभवामीति यत्सत्यमात्मनोऽप्यदं 
परम जणे एव्व गदिमृहौ होमि जं सच्चं अ्तणोवि अहं 
लञ्जितास्मि । तन्न प्रत्ये । (राड भूता) कथं न 
रज्निद्हि । ता ण पेविचस्ं । क्हंण 
प्रमवाम्यात्मनः, आवरज्यते मे बला्तारेए तत्रैव दृष्टः । 
'जह्वामि त्ताणमस्स, जावंजिजदि मे बलक्कारेण तहि एव्व द्द । 
किमपरं करोमि आत्मनो राजपराधीनताया नियोगः । 
कि अवरं करेमि अत्ताणस्स॒रामपराहीणदाए = भिोभो 
(निवर्ंयति) अहो दृष्ट इति परितोषः, चिरवास इति मन्युः 

अहो दसि परिदासो, चिरणवासोततिं भेण 





खवनाहयतियव -{-५८नह्‌(वान्धना) + णिच्‌, लट्‌, प° ए० । निरनुकरोशःनिगतः 
नुनोशः यसमात्‌ सः (बही) । सम्राप्तः--सम्‌ + भ + ५/अा्‌ + कत । 
निर्र्णयामि निर्‌ + गं, लट्‌, उ० ए०। प्रभवाम्यात्मनः--प्रभवामि + 


आत्मनः 


६, भर+ ५८मू के प्रयोग मे अधिकार अं मे आत्मन शबद से ष्टो विभवति 


का प्रयोग । आव्जयते--आ + ५८वृज्‌ कर्मवाच्य, रट्‌, प्र ए०। चिरप्रयास--- 
भरवासः च (कमेधारय) । चिरपरिचितः--चिरं परिचितः (सपतुपा) । दनीयः-- 
दृष्‌ +-अनीयर्‌ । 











ठीक जाने विना ्ननुचित स्थान [श्रपरिचित व्यक्ति] पर 
दृष्टि डालना मेरे लिए उचित नदीं । अथवा इसमे जानना ही 
क्यादै१ पराए मदुष्य का शब्द मेरे शरीर को रोमांचितः 





निग्लुकरोश इत्यभिमानः, चिरपरियित 
परिकलामोत्ति उव्वेजो, णिरणुकोशो्ति अहिमाणो चिरपरिचिदोत्ति 
इत्यनुरागः, दर्शनीय इत्यत्तरठा, स्वामीति बहुमानः, छराल- 
अणुराओो दस्सणीओत्ि उक्कण्ठा, सामितति बहुमाणो, कसल 
वयोस्ताव इति कुटुम्विनीसद्धावः, अपराधं भवेशित।ग्मीति लल्ञा, 
वायं तादोलति कुटु बिणौसन्मावो, अवराहं॑पविसिदंहिसि कच्ना, 
न जानामि आयैपु्दर्शनेन कीटशीमवस्थामनजुभवामीति।. 
ण॒ जाणामि अंमउदंसणेण कदि जवत्यं जणुगवामिसि । 








नदीं कर सकता । निश्चय ही वह्‌ निदैयी यँ चाया हे । 
तो (जरा) देखती ह । अथवा (जो) मँ ेसे विगुख व्यक्ति के 
परति इतनी युक हृद दर सो सच पू तो अपने आप से भी 
लच्नित दो रदी ह । अतः (भ) न उसे.देखमी । (खव मोद) 
भै तपने श्रापको रोक क्यो नदींपारदी, बलपूर्वकःमेरी 
दृष्टि उधर दी विवी जा रदीदै। तोक्या कर राजक 
श्रधीन दने से सुमे उसका आदेश मान्यै (शि उस के 
सामने न श्रा )। ( देती है) (इसे) देख लिया है, सदा 
केलिए निकाल दी गहं इस कारण कोध दै, अतिक्तीण दो 
गया दै इस कारण व्याकुल हूः निर्दय है, इस कारण अमि 
मान है, चिर से परिचित [श्पना] है इस कारण 
श्चुराग है, दशनीय है इस कारण उत्सुक ह मेरा 
स्वामी दै इस कारण (उसके प्रति मेरा) आदर दै, कदा 


कुन्दमालायां 





वाप्पायमाननयनसतष्णी- 





मधासुखः संबर्तः १ 

, «(० निःसम्पातविविक्तमिद मरण्यं तटरुदतरच्छायासमाकीणै- 
रमणीयसैकतां प्रसन्नसलिलवादिनीं समुदरगामिनीच्रावलोकयन्‌ 
संसम्रत्य दरडकावनवबासमेवं वेक्तव्य मनुपराप्रोऽस्मि । 


व्याकरण॒--आमन्त्य--आ -{-५८मन््र. णिच्‌ ‡-ल्यप्‌ । वाष्पायमाण ~ 

वाण क्यङ्‌ । बापदरमति इति वापपायते । अधोमुख; --मघः (स्थत) 
सं यस्य सः (वही) । संवृततः-सम्‌ +-५/बृ्‌ { कत, प्र” ए०॥ 

निःसम्पातविविक्तम्‌ ~ निःसम्पातं च तद्‌ विमिकतं च॒करमधारय । 

ह्वारो यस्मात्‌ तत्‌ (बहरी ०) विविवतम्‌ - वि +-५८विच्‌ (पय्‌ करना) + 

, त, पर, ए०। निगतः, सम्ातः तट्हतरुच्छायासमाकीणरमणीयसंकताम्‌ 

दरहाणां तरूणां छायया समाकीणंम्‌ रमणीयं सेकतं।तटम्‌) यस्याः ताम्‌ (वहु्रौ) 

हा तटरहरुू्छायः श्या बाल्य इस सूम से छयानत-तलुरुष के नपुंसक 

लिद्ञ. होने पर - देसा व्याकरणानुसारी पाठ होना चाहिए या । समाकण्‌-- 

म्‌ +मा 1-\/क (विरला) +-क्त, प्र ए० । अवलोकयन्‌ --अव -1-4/रोक्‌ 
देक्ना) चुरादि०-+-त, प्र° ए० । संस्मृत्य --सम्‌ -+-/सम्‌ [ल्यप्‌ । 

तथा लवका पिता है इस कारण (युक मे) (पती-युत्रवती) 

कुभ्बिनी [गृदिी) ह" यद्‌ भाव जागृत दो उठा दै, अप 

राधिन बना दी गई, इस कारण ललित ह, न जाने 

श्रायैुत्र के दशन करने से केषी (विचित्र) दशा का अनुभव. 


४ कर रः 
लरमण-मुमे अकस्मात्‌ बुला कर, नेत्रो से शसू वहाते हुए चरायै 


चुपचाप (तथा) मुख नीचा किए हुए क्यों वेठे है ए 
शम--दइस (जन संचार शुन्य एकान्त वन को तथा तट स्थित क्तो 
कीद्वाया से व्याप्त एवं रमणीय -रेतीजते श्िनायो वाती 




















सीरा स्मरसि बननासं न पुनर्बनवासिनं जनम्‌ । 
जंभउ्त सुमरि बणवासं .भ॒ उण वणवासिणं जणं । 
लकं ततर दुःखेकवासे वनवासे स्मत्तंन्यमिति । 
रा०-वत्स लच्मण ! क्रिमे त्रवीषि--दुःखेकवासे घनवासे 
स्मत्तेयमिति । पश्य पश्य-- # 
मितिलयघ्कृमारं परशिमालम्न्य देन्या 
~ --- विर्पिरतिससीिः सङ्कध्ाभिदिनानते । 
ऋरण॒गमनवेगान्मन्धरस्य स्मरामि 
सु.तपयणि.तटिन्याः सैकते चस्कमभ्य ॥ १२ ॥ 


व्याकरण दुःखैकवासे- दरःलस्य एकस्य वासः(वासस्थानम्‌)तस्मिन ¢ 
स्मर्तव्यम्‌ --८स्ृ + तव्यत्‌ । 
अन्वय - (शरदम्‌. दिनति देव्याः किसलय-सु्खमारं पाणि" 
श्रालम्न्य विविध रतिसखीभिः सङ्कथाभिः , चरएगमनवेगतकः 
सु तपसि तिन्याः सकते मन्थरस्य चङ्क्रमस्य स्मरामि ।॥१२॥ 
व्याकरण्‌-- दिनान्ते -दिनस्य अन्ते (ष० तत्पु) । किलयु 
मारम्‌ - किसल्यमिव सुकुमारम्‌ (कमंभा०) 4. आलम्ब्य ~ मा +-१/कम्ब्‌ (स्वा, 


समुद्र की ओर जाती हुई निमेल जल बाली नदौ शो देखने 
पर दण्डकारस्य के निवास को स्मरण करके (अति) व्या 
\ ङ्लहं। 
सीता - आय पुत्र । वनवाख को स्मरणः करते हो, वनवासी व्यक्ति 
कोनदी। 
लदमण - वनवास दुःखो काही घर दै, इस में स्मरण करने योग्व 
क्यादै 
राम प्रिय लचमण ! देसे क्यों कहते हो किुःखों के घर वनवासं 
स्मरण करने योग्य (क्या धरा दै) । देखो, देखो-- 















! किमेतेन संलापस्थनेनाशरणं दुःखितं 

मड भिरणुव ! क एदिणा संलावणेण अरणं दुःखदं 
जनमधिकतरं बाधसे । । 

\' .:`जनं अदिभदरं वाधेषि । 

ल--रायै,च्रलं गोकेन । 

रा० कथं न शोचामि मन्दभाग्यः ¶ पश्य पश्य 





खा लटका) +-ल्य्‌ । विविमरतिकीभिः -विविवाः तारय च, विमिव 
सवयः, वलाम्‌ सलोभिः (प ततु) सतपि --ुवं यः यस्मत्‌ तस्मन्‌ 
(हवरो) ॥ १२॥ 


कडित शब्दां दिनान्ते वायका । किसलय (नपु) कोल, 
पल्लव । बाणिम्‌ ुः)--हाय को । ्ालम्ब्य-पकड़ कर । रति -आनन्द, 
भ्म । सङफथा (स्वी°)--वार्तालाप । सु तपयसि -निकके हुए जल व । 
चटिन्याः-नदौ के । मंथर्‌-भीरे घोर, मंद मंद । चकम (०) 
भ्रमेण, चहल कदमी ॥१२॥ 





के) सायंकाल जे देवी का पल्नव के समान कोमल दाथ \ 
पककर अनेक प्रेमसम्व॑यी .बातें करते हृष पैरो कौ गति (के दवाव) 
के कारण निकलते हुए जल वालो नदी कँ रेतीले तट पर धीरे धीरे 


शरल.कद्मो (करने) की याद्‌ आ रदी है ॥१२॥ 
सीता -हे निदेय ! इस प्रकार की वातं से श्रसद्ाय तथा 


४५ ` (खगे ही) दुःखित व्यक्ति को क्यों शोर पीडित करते दो १ 1 
-ल्मण--ज्ाय, शोक मत करो 1 ॥ 
राम, अभागा शोक केसे न करू १ देखो, 









पूर्व वनप्रवासः पर्ज्ञा ततः प्रवासोऽचम्‌ । 
आता मामधन्य दुःखाद्‌ दुःखं यता सोता ॥ १२ ॥ 
सी०--्ार्यपुत्र ! निवासिताया असद्शम्‌ । 
अंगउ्त ! णिव्वासिदाए असदित । 
रा०--हा ! जनकराजपुत्रि ! 
सी०--्ल्पपुस्यभागिन्या वर्जनीय :] 
अणप्णभाङमीए्‌ = वज्ममीज ! 
रा०--हा ।बनवाससद्ाविनि ! 
सी०--चप्येतन्न साम्प्रतम्‌ । 
अवि एदं ण संपदं 1 





अन्वय--पुवं बन-परवासः पश्चात्‌ लङ्का ततः अयं प्रवासः, 
माम्‌ ऋधैयम्‌ आसाद्य सीता दुःखात्‌ दुःखं गता ॥१३॥ 

व्याकरण्‌--वन्रवासः ~ वने प्रवासः (स० ततयु०) । आसाय-- 
ओ +\/सद्‌ + शिच्‌ \ तयम्‌ । गता -\/गम्‌ +क्त, भ्र° ए० ॥१३॥ 


सीता को) पते भरे साथ) वनवास फिर लंका निवाख चौर 
(श्रव) यह्‌ प्रवास (मगना पड़ा), युम च्रधन्य (अभागे) को पाकर. 
सीता एक के वाद दूखरे दुःख को ्राप्त दोतो रदौ ॥१३॥ 
सीता--्ायं पुत्र ! (स्वयं) निर्वसिता के विय मँ इ प्रकार 
शोक प्रकट करना जचता नदीं । 
राम--दा ! जानकी ! 
सीता--सल्प पुस्यशाकिनी (युक सीता) द्वारा त्याज्य ! 
राम--दा ! वनवास की साधिन 1 
सीता--यद (बचन) मी युक्त नदीं । 








| ०० । गर्ते 


| 









रादा! क गतासि 
सी>--यत्र मन्दभाग्या गच्छति । ५ 
जहि मदभागा गच्छि । „ 
रा०-देदि मे प्रतिवचनम्‌ । 
सी०--्रसम्भांवनीये जने कीदशं प्रतिवचनम्‌ १ 
असंभावणीए जणे कीदिसं पेडिबगणं १ 
( रामः शोकं नाटयति ) 
ल०-श्रायै, नलु विज्ञापयामि - शलं शोकेनेति । 
रा०-कथं न शोचामि शोचनीयां वैदेदीम्‌ ? 
सीर ्रपुत्र ! मैवं ण शोचनीया वैदेहीति । न खलु सं जनः 
अंमञ्, मा एवं मण--सोमणीमा वैदेहि । णसु सो जणो 
शोचनीयः, य एवं बज्ञभेन शोच्यते । 
सोगणिज्जो जो एव्व बल्लदेण सोई्माद । 


व्योकरण--बम्‌-मा + एवम्‌ । सोचनोमा--+/यन्‌ + मनीयर्‌, 
कर्मवाच्य, खट, ० ए०॥ 








रामं हा ! कां चली गईैहो? 
सीतां जहां ्रभागिन जाती द| 
राम-युमे उत्तर दो । 


सीता- जिरुके पास ज नहीं सकती उसे उत्तर क्या दं १ 
(राम शोक का भरद्न करता है) 


लदमण--श्नायं ! भै पाथना करता ह शोक मत करो । 
राम शोचनीय सीता के विषय मं कंसे शोक न करू" ! 

सीता--श्ा् पुत्र ! रेते मत कहो (कि) सीता शोचनीय है । 
वह स्रौ कदाचित्‌ शोक बःरने योग्य नीं होती जिसकी प्रियतमं 
इतनी चिता करता दै । € 








रा०--वत्स लच्मण ! कं शक्यते ज्ञातुः क वेत इति ? 
सीर~-दिवसावसानविनिवारितसमागमेव चक्रवाकी इव प्रवासे 
दिअसाअवसाणेविणिवारिदपिजसमाजमा विअ चक्कवाई इदो एव्व प्वासे 
वतेते इति । 
ल्‌०--न शक्यते क वर्तत इति ज्ञातुम्‌ । 
रा०--उत्सादितं मया चिरकालाविच्िन्न रघुकृलम्‌ । 
(इति रोदिति ) 
ल्याकरण--शक्यते- +/शक्‌ (करममवाच्य), रट्‌, प्र° ए० । ज्ञातुम्‌ -- 
श + तुमुन्‌ 1 दिवसावसानविनिवारितसमागमा -- दिवसस्य अवसाने (ष० त०) 
विनिवारितः समागमः यस्या सा (वहू ०) । इहैव--इह + एव । उतसादितम्‌ 
उद्‌ + ५८सद्‌ + णिच्‌-+ क्त, भ्र ० ए० । अविन्छिनम्‌-- न = वि~ 
५८य््द्‌ 1 क्त, भ्र० ए०॥ 








राम-भ्रिय लचमण ! क्या यह्‌ जाना जा सकता है कि वह कां है? 
सीता--रात्रि को (अपने प्रियतम को भिलने से प्रतिषिद्ध चकबी 
की तरह.यदीं प्रवास (के दिन चिता रदी) है । 
लदमण--नदीं जाना जा सकता (कि) कटां है | 
राम--चिरकालसे चले रा रदे [अखर्डित] रघुक्कल को भने नष्टः 
कर दिया है। 
(रेता है) 


टिष्वेणी-- चक्रवाकी . कवि समयानुसार चकवी रात्रि को अपने 
प्रियतम (सायो) से वियुक्त हो जाती है तथा सूर्योदय से पूं मिकन-आनन्द 
नही ले सती । समीप रदे पर मी देव वशा दोनों एक दूसरे को भिर 
नैह सकते । दुर दशा भे एक दूसरे को आवा कते रते ह । 





| 
| 
| 
| 








ङन्दमालायां 





जदिमत्त॒॒संतवदि अंभो, कि करेमि । साहसादो . 


स्िमितदर्शनं प्मार्जयाम्यश्रसश्चयम्‌ (पदगृ्िष्य) ब्रथवा जन 
तिमिददंमणं प्मज्जामि अस्मुचमं । ` `` इ अहवा जण 


प्रवादो रचधितञयः । च्मयेपत्रेण यावन्न प्रचये . तावच्छोकावेग 
प्यवादो रोक्लदव्वो । अंमउत्तेण जाव न पेक्लामि दाव सोभवेम- 
वलात्कारिता न प्रभवाम्याह्मनः । ुनिजनमम्भातसमुचितो. 
वलककरारिदा ण॒ प्महवामि अप्पाणमस्स मुणिजणसपदासमृददो 
ऽयमुद शः, रतो यदच्छागतः कोऽपि मां परेतिष्यते, तदेतेन 
एसो उदेव अदो जदच्छागदो को नि मं पेतस्सदि ता एदिणा 
लेताजानप्च्छन्नसुखनश्रारेण मार्णाश्रमं गत्वा कुशलवौ 
रुदाजाल्पच्छग्सुदंचारेण ममोण अस्स गदभ कुसल्वा 
सम्भावयामि । 
संमावद््सं | 
व्याकरण -- ।स्तमितदरंनम्‌ स्तिमिते दर्ने (ने) यन तम्‌ 
(बहुतरी) । अुंचयम्‌ - अश्रूणां संयम्‌ । रक्षितव्यः ~ रभ्‌ + तव्यत्‌ 
म ए०। मुनिजनसम्पातसमुचितः--मुनिजनस्व सम्पातस्य उचितः (प० तलु०) 
भरिष्ये -/ई्‌, लृट्‌, पर०्‌० । लताजालप्रन्छन्नुलसंनारेण--रतानां 
जालेन प्रच्छन सुखः संचारः तेन । सम्भावयामि--सम्‌ 1-\/न + णिच्‌, 
द्‌, २० ए०॥ 
सीता-{गोक कट करतौ हई, श्राय पत्र अत्यधिक दुःखी दो रहे है, 
क्या करू । सादस करके दृष्टि मद्‌ करने वलि शसू पोंडती 
ह्र वर उलाकट) अथवा (सुमे) लोक निंदा की परवाह करनी 
चादिप । च्रा्यपत्र द्वारा देखे जाने से पूवं (यहां से मुे चले 


जाना चादि) क्योकि शोक के अविगसे श्राक्रंत दोनेके 


























( भाद नावलोकयन्ती निष्क्रान्ता ) 
(ततः प्रविशति ऋषिः ) 

ऋ०--आदिषटोऽस्मि भगवता वाल्मीशिना ~ वत्स वादारायण॒ ! शरुतं 
मेया लच्मणसदायो रामभद्रस्तपोवनमिदमलुपा् इति । स 
कद्ाचिन्माध्याहिककायैसम्पादनव्यघ्रानस्मान्मन्यमानो वदि 
रवितो भवेत्‌ । तस्मात्त्वमेनमुपक्रम्य परिसमाप्तमाध्वाहिक- 
कार्य दशनमाकाङ्न्तमाणं मामावेदय--इति । तद्यावदहमपि 
गवती बाल्मीकेरादेशाद्राममेवान्वेषयामि । 








व्याकरण्‌--- मन्यमानः-- ५८मन्‌ ( दिवादि०-जानना ) + शानच्‌, 
भ्र ० ए० । अकस्थितः--अव + +/स्था +क्त । उपक्रम्य --उप-{-+८कम 
म्वा + त्यप्‌ । आकाडस्माणम्‌ --आ ‡- ५/काडस्‌ (वाहना) + शानच्‌ । 
मात्मनेपद का प्रयोग प्रामादिक दै । मावेदय - आ +५८विद्‌ (जानना) 
नवेष्यामि --अनु + द्‌ + दिवा णिच्‌, लट्‌ ड० ए० । यावत्‌ के 
प्रयोग मे यहां मनिष्यकाल मेँ ट्‌ का प्रयोग होता है । गहा स्वाथ भे 
\अच्‌ हभ है । जन्ेष्यामि अन्विष्यति । 


कारण मेँ अपने श्रापको सम्भाल नहीं पारद । यह्‌ 
मुनि्यो के श्रनि जाने का स्थान दै, अनतः अकस्मात्‌ श्राता 
हृत्रा (कोई मुनि) मुभे देख न ले, सो इस लतासमूह्‌ 
से ्राच्छादित (दोन के कारण) रने जने के लिए सुखदायी. 
मागं द्वारा आश्रम मेँ पहुंचकर कुश तथा लव की देख भाल. 
करती दं | 








(वने का जभिनव करती हृ) 
(षि का भवोग) 
ऋषि-भगवान्‌ वाल्मीकि ने (सुमे) आज्ञा दी है--“वत्ल 





इन्द मालायां 
( प्र्करिमति ) 
ल०-( विलो सतम्मरममू्‌ ) श्राय ! तपोधनोऽयमित एवाभिवर्तते । 
(रामौ ऽशरूरि प्रमृज्य कृतैः स्थितः ) 

ऋ ~ ( नरवर्य) श्रये ! लतागुल्मभ्रच्छायेऽस्मिन पुरुषयुगलामिव । 
मपि नाम लदमणसदायो रामो भवेत्‌ । ( प्ररिनिन्त्य ) 
कस्तत्र सन्देद्‌ :-- 
मन्दं वाति समार्सो न पुरषा मातो निदाषाचिषो 
न त्रस्यन्ति चरन्वशङ्कमधुभा भृग्योऽपि हैः सह । 











(खो प्म पर +-५(मून्‌ +अदा + त्य्‌ । शूतयः 

` धेयेन सः (बहूप्रो०) । तपोधनः ` तपः एवं घनं यस्य सः (बहव्री) 
परिचिन्त्य ` परि+-‰“चिन्त्‌ + णिच्‌ ल्यप्‌ 1 

बोद्रायण ! मैने सुना है कि शरी राम लदमण के साथ इस 

तपोवन मेँ श्नाए दं । बह सम्भवतः, हमे मध्याहकालीने नित्य- 

क्म करने मे लगे हृएट सममं कर बाहर दी स्के हृ द । श्रत 

लुम उनके पास जाकर (उने) सूचित करो कि मँ ने मध्याह- 

कालीन अनुष्ठान समाप्त कर लिया है (तथा आपके) दशनो 

का श्रभिलापीह। सो मे भगवान्‌ वाल्मीक्रि की चाज्ञा 
श्रनुसार श्री) रामकोदीदूढतादं। 

(षूमता है) 
कमण दिख कर-घवरादट के साथ) यष तपस्वी इधर दी श्रा रहे ह 
(तम आसू पो कर धेयं षारण कट बेठ जातं है) 

ऋषी-( देख कर ) श्ररे ! इस॒लेता॒ समूह के कारण घनी 

ह्लाया बाले इस स्थान में दो पुरुष भासते दै । शायद लद्मण 

चके साथ राम ही दो । (सोच कर) इस में सन्देह ही क्या दै-- 














क्क 
ध्याहि न याति युल्मनिकटं काया तदष्यातिता 
व्यक्तं सोऽचगुपरागतो दनमिदं रामाभिषानो हरिः ॥ १४ ॥ 

न केवलमतिक्रान्तमानुषेण प्रभावेण, ्आकारेणापि शक्यत एव 


निण्चेतुम्‌ । ( निर्वरवं ) 





श्नन्वय--समीरणः मन्द्‌ वाति, निदाव-अर्चिषः भासः परुषः 
न, अधुना मृग्यः न अस्मन्ति, सिः अपि सह अर्क 
चरन्ति । तदू-खभ्यासिता द्वाया मध्याहो चपि शुल्म-निकटं न 
याति, सुन्धक्तम्‌ अयं सः राम-अभिधान; हरिः इदं वनम्‌ 
उपागतः ॥ १४॥ 

व्याकरण--वाति -\/बा अदा० (बहनाम्चरना), छट्‌, भ्र ए०. 1 
लिदाघविषः--ष्टी एक० 1: भासः -- (सवं कौ) किरणे, भा, तरी” 
अ० ब= । जस्यति -\/बस्‌, दिवा० कट्‌ प्र ° ब० । तदप्याषिता--तेन 
बच्यासिता, मधि 4५“ सास्‌ + क्तः + आ (स्वप्र स्मय) । उपागतः--उप' 
-आ+८गम्‌ 3-क्त,प्र° ब०॥ २४ ॥ 

अतिक्र्तमानुेण -- अविकन्ताः मानुषाः बेन खः तेन 





वायु धीरे धीरे बहरदी दै, सूय कौ रशे तीदंण नदी, 
श्रव हरिणियां उतरती नदीं - सिंहं के साय मी निश्शङ्क 
विचर रदी है । उस [राम] के द्वारा सेवित द्याया दोपहर 
मै भी खुरुट के निकट नहीं जा रही, निश्चय दी यह्‌ 
वह (परसिद्ध) राम नामक विष्णु [विषु का अवतार राम] 
इस वन मे आया दै ॥१४॥ = 
केवल अतिमानुषौ प्रभावसे दी नदी, ्राकारसखे.भी 
निश्चय किया जा सक्ता है । (देखकर) 








वयढोरस्ो महावाहर्वतं दश्थात्मजः ॥ १५ ॥ 
सन चथावस्थितमावेद्यामि । { उपागम्य ) राजन्‌ , 
स्वस्ति । 

रा०-स्रभिवादये । 

ऋ०- विजयी भव । 

रा०--फिमागमनपरयोजनमायेस्य १ 





(कीर । चलते ५/२ (कर्मवाच्य), रुट्‌ म ए०। निसतेतुम्‌- निस्‌ + 
चि स्वा° (चुनना) + तुमुन्‌ । 

श्नन्वय-- व्यायाम शूठिनः, प्रांशु, करणान्तायतलोचनः, व्यूढो -- 
रः, महात्राहुः (अयं) व्यक्तं दशरथ-चात्मजः (एव) ॥१५॥ 

व्याकरण॒--वयायामकटिनः ~ व्यायामेन कटिनः (म्पा) । कन्ता- 
यतलोचनः--कन्तम्‌ आयते रोचने यस्य सः (ृ्ी०)  ्ूठोरसकः ~ ध्यम्‌ 
(विशालम्‌) उरः: यस्य॒ सः बहरी) । महाबाहु: - महान्तौ बाहू यस्य सः 
(ह्रौ) । दशरथात्मजः - दशरथस्य आत्मजः (ष० ततयु०) आत्मनो नातः इवि 
आत्मजः । आत्मन्‌ पु °-शरीर ॥१५॥ 





व्यायाम (करने से) कठोर (शरीर बाला), लम्बे (कद्‌ का), 
कनो तक विल्टृत नेवं बाला, विशाल वक्त स्थल वाला 
(तथ) दीषभुजाधारी (यह व्यक्ति) निश्चय ही दशरथ का 
पुत्र (राम) दै ॥६५॥ 
तो इस के समीप जा कर निवेदन करता दू ! (समीप जाकर) 
राजन्‌ ! कल्याण दो । 

राम-प्रणाम ( श्रीमन्‌ ) | 

ऋषि -,सदा) विजगी हो । 

राम-्ापके धाने का प्रयोजन १ 





| 
| 








छ०--परिसमाप्रसकलक्मी मगवान्‌ वाल्मीकरिमहाराजस्यागमनमुदरी- 
क्षमाणम्तिष्ठति । 
रा०-( लोक्य ) यये ! श्नतिक्रान्तो. मध्याहः । तथादि-- 
तथाहि तर्मूलानि नाला मध्यद्दिनातपम्‌ । 
जभभनीना इव छाया निर्गच्छन्ति शनैः शनेः ॥ 25 ॥ 


मध्याहार्गमवरूलतापमधिकं तोयावयाहयादयं 
नीत्वा वारिकिरार्द्रकरपतनेराहन्यमानाननः | 





अन्वय दयायाः अध्वनीनः इव तरुमूलानि प्रविश्य मध्यन्दिन 
श्यातवं नीत्वा शनैः शनेः निगच्छन्ति ॥१९॥ 
व्याकरण--अध्वानम्‌ अलंगामी इति, घ्यनीनः । अध्वनोयत्ौ । 
पविरय-प्र 4 विश्‌ + ल्यम्‌ । मध्यन्दिनातपम्‌ --मष्यन्दनस्य आतपम्‌ (ष० 
सत्यु) ॥१६॥ ् 
कडिन शन्दाथं -अध्वनीनाः-पथिक । मध्यन्दिन दोपहर । 
ध्रातप--सूप । 


श्न्वय---्यं करी अधिकं मध्याह-चरक-मयूख-तापं तोय-रवगा- 
हात्‌ नीत्वा, वारि-कण-ाद्र- कणै-पवनेः श्राह्ा्यमान- अननः 
करवातमा ङ्छृति-सरित्‌-कनलोल-चक्रः, वक्तःग्णुननै. जलैः श्ा-करान्तं 
शलं रधुन मन्दं मन्द्म्‌ उपेति ॥ १७॥ 





ऋषि--सम्पूणी विधि समाप्त करके मगवान्‌ वाल्मीकि महाराज के 
श्राने की प्रतीत्ताकररदे। 
राम- (देव कर) अदो ! दोपहर बीत गई । क्योकि-- 
दाया, पथिको के समान बृ की जँ मे प्रवेश करके अर्थात्‌ 
शृता के नीचे विश्राम करके (तथा) दोपहर की धूप व्यतीत कर 
घीमे धीमे (बादर) निकल रदी दै ॥१६॥ 





श्र ` इन्दमालायां 





न्दं मन्दभुपैति कूलमधुना वक्षः प्रुननओं 
राक्रनतं करता छतिसर्किललोलवक्रः करौ ॥ १७॥ 
( इति विष्करान्ताः सवै ) 

इति तृतीयोऽङ्गः 








व्याकरण मष्या्ाकंममूढतामम्‌--मध्यााकंस्य यूमलानां तापम्‌ 
० वु) । तोवावनाहात्‌-- तोयस्य जवगाहात (ब० वतु) । वाका 
कर्पवनेः--वारिकरणैः आद्रैः कर्णयोः पवनः । आह्वायमानः भाल 
शानच्‌ । आह्ञायमानानन :--आह्ञादमानम्‌ आननं यस्यसः जहृ्री०) । 
करघातकरस्य घातः सा कृतं सरितः कल्ोलानां चक्रे येन सः(बहुत्री ०) । वक्षः 
अयव परतः णतः ~ र + ५/्‌्‌ † क्त, तू ब । उपसर्गय 

मवपिणोषदेशस्येति ण्वम्‌ । (३० तसु) । भाकन्तम्‌--मा =-५८कम्‌ 
+त । उपति--उप + एति, +/ए (जाना) अदा० कटर ६० ॥ १५॥ 


कटीन शब्दां ---कूरी--षी । अकं । मयूख 
„ किरण 1 कोह -तीय। आहाद्यमान--आह्ञादित किया जाता हुमा । 
श्नानन--मुल । शरु ;-परित, फके हए । उपे ति-रहाहै ॥१७ 














यह्‌ हाथी दोपदर के सूय की किरणों के प्रखर ताप कोज्ञल 
मं अवगाहन करने से दूर कर, जल करणो से भीगी हद 
कान की हवासे यल को ख पहुचाता हुश्रा (तथा सु'ड के 
्रहारसे नदी की तरङ्ञो में “भँ म! का शब्द्‌ उतपन्न 
करता हा, द्लाती के (बल से) कके हए जन से व्याप्त 
तट पर अव धीरे धीरे श्रा रदा दै ॥ १७॥ 


तृतीय भ्र॑क समा 





। 


अथ चतुर्थोऽ्कः 
प्रवेशकः 
( ततः प्रविशति तापरतीदयम्‌ ) 


श्रयमा--दला यज्ञवेदि ! रामायणसङ्गीतकनिमित्तं वाल्मौकितपोवनं 


हका जल्येदि ! रामायणसङ्गीतणिमत्त कंमीदतपोवसं 
सं्राप्रया तिलोत्तमयादमेवं -- भणिता--अदं प्रमावनिमितेन 
संपत्ताए॒तिरृततमाए अहं एवव॑भणिद।--अदहं पिहावणिमिदेन 
सीतारूपेण रामस्य दशेनपथमवतीयै रामः सीताया उपरि 
सीदास्बेण रामस्छ॒दंसणपटं ओसि रामो सीदाए्‌ उवीर 
साुकम्पो नवेति ज्ञातुः न्विच्छामि ! तत्त्वं राममन्वेषय 
साणुकंपो ण वेत्ति जाणिदुः णु इच्छामि ! ता पुम रामं अण्णेसहि 
--इति । दशयतु प्रियसखी रामस्य विश्रमस्थानम्‌ । 

त्ति। वा ददु पियसही मस्म विस्समत्याणम्‌ । 





व्याकरण --रामायसङ्गीतकनिमिततम्‌-रमागसङ्गोकम्‌ (पष्ठ त) 


तद्‌ निमित्तं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा तथा (बहनी) । रामस्य अयनम्‌ = रामायणम्‌ । 


मणिता-- मण म्वा (कहना) †-क्त, भ० ए०। प्मावनिमितेन = प्रभावेण 
निमितं, तेन (० तस्तु) । 





चतुथं अङ्क 
म्रवेशक 


(यो तपस्विनियों का प्रवेश) 


अथमा--सखी यज्ञवेदि ! रामायणसंगोत के उदेश्य से बाल्मीकि 


के तपोवन भे राई हुई िलात्तमा ने मुभे यू कदा दै-- ` 
शे परमाव [दिव्यशक्ि] से निर्भित सीता के रूप मेँ राम 











कन्दमालायां 
-- हला वेदवति ! ।तलोत्तमया यदैष श्रालापः शरवत्तस्तदासन्न 
हका वेदवदि ! तिलुतमाए जदा एसो भाावो दत्तो तदा आसण्ण- 
शुल्मलतागहनप्रन्नस्थितेन -रामवयस्यनार्यंहसितेन 
मम्लदागहणपष््द्िदेण  समववस्मेण भंमहसिएण 


सवैमाकरितम्‌ । 


स्वं आमण्णिदं । 








व्याकरण -वसनपयम्‌ ~ दसुनस्य पन्य तम्‌ (प० ठलु०) मवतीर्य-- 
अव +-१/्‌ ¬ ल्यप । नवष्छामि-- नु +-दछामि । द्ंयु--दृश, लोट, मणद० ॥ 
लिममस्यानम्‌- विभमस्य स्थानम्‌ (प० ततु । विधम ष्य अपाणिनीय हे 


यदैष-- यदा + एष । प्रवृत्तः- प्र {त्‌ ~ क्त, प्र एक° । आसन्न 
--मा-+ ८ सद्‌ + क्त । प्रच्छन्न--प्र + ^/छद्‌ चुरा० +क्त, +-णिच्‌ पक्ष मेँ 
श्छादितः स्प भौ होगा । छन्नः खम "वा॒दान्तवान्त -' इत्यादि सूत्र मे 
निपातित किया गया है । च्छलं यया स्यात्‌ तया स्थितेन । स्वन स्या 
+क्त, तृ० ए० । माकिंतम्‌ --मा {-५/करं, चुरादि०) पव्‌ +क्त । 
के सम्मुख जा कर जानना चाहती हूँ कि राम सीता पर 
सदय दँ कि नीं । अतः तुम राम की खोज करो ।" सो 
प्रिय सखी (मुभे) राम का विश्राम स्थान वतलाच्नो । 


यज्ञवेदि-सखी वेदवती ! तिलोत्तमा फे साथ (तुम्दारी) जो यह्‌ 
चात चीत हुई दै वह्‌ निकटस्थ सुरमुटों तथा लतां के 
घने श्रदेश मेँ दिपकर खदवेराम केमित्र शाय हसित 
नेसारीखुनलीदै। 



















वेदवती -अ्यादितं खध्वाचरितम्‌ । यदि गृदीतसङ्कं तस्य॒ तस्या- 
जच्छा्दं सु भासिदं। जद गरिवनरेभस्स वत्व 
प्रतस्तिलोत्तमा सीतायाश्चरितान्यनुवर्सिष्यत इति 
ममादो तिलुलम। सीदाए चरिदादईं॑ अगुव्टिसदित्ति 
ततो विपरीत उपद्दासो भवेत्‌ । तद्स्मात्‌ प्रियसखीं 
दो विमिरीदो उवहादो भवे ता इमादो पिबसि 
तिलेोत्तमां निवारयामि । 
तिलुरमं॑ णिवारेमि । 

य०--सखि वेद्वति ! सीतेदानीं कुत्र ? 
सहि बेदवदि ! सदा दधि करट 

वे०--्णु, श्रय सप्रमे दिवसे संपातिताभिस्तपोत्रनवामिनीमिर्विज्ञा- 
सु्ाहि अज्ज सरमे दिवे संपादिदाहि तपोवणबासिणोहि विण्म 
पितो भगवान्‌ वाल्मीङरिः--षपा नूनमाश्रमदीर्थिका पद्मापचया' 
विदो मवं व॑मीई ~ एता गूनं अस्समदीदिमाः पटुमापचया 





व्याकरण ल्वाचरितम्‌ - खल्‌ + आचरितम्‌, आ {-५/चर्‌ म्वा + 


क्त, प्र० एु० । गृहीवद्धरस्य--गृदीतः सद्धतः येन तस्य॒ (हु) । अन्‌- 

वतिष्पते--भन्‌ {-\/वृ्‌, कुट्‌, प्र ए०॥ निवारयामि--नि -५/ब्‌ भिच्‌, 

ख्‌, ० ए०॥ 

'वेश्वती-- बहुत बुरा करिया । यदि ( तिलोत्तमा पूवं दी ) संकेत. 
भार उस (राम) के सम्मुख सीताका अनुकरण करेगी, 
तो उलटे (उसी का) उपदास दोगा । अतः प्रिय सखी तिलो- 
त्तमाकोरोक्तीहं। 

यज्ञवेदि-सखी वेदवती ! सीता इस समय कदं है १ 

देदवती--घुने, राज से सात दिन पूर्व तपोवन निवासिनिरयो ने पक्व 
ष्टो कर मगवान्‌ वाल्मीकि से निवेदन करिया था (क) इख 








५ ङ"दमालायां 
हिषवात्मन उपमौगेष्विदानीं महाराजस्य सन्निपानेन पर ` 
दिस अत्तणो उपभोएसु दाणि महाराअस्स सष्िहाणेण पर 
पुरुषनयनपरिकतिपा न शक्या स्तरीजनेनावगादिवुम्‌ इति । तदा 
परसणगगपरिकितता ण सवका इत्मभागगेण जोगाछदति । तदा- 
मगवता वाल्मीकिना निध्याननिश्चलनयनेन सुहत निध्याय भणि- 
भमवदा वंमीइणा गणिज्ज्ाणगिच्चलणञणेण मुहृत्तंणिन्काहम भणि- 
तम्‌-एतस्यां दीर्विकायां वर्तमानःसत्ीजनः पुरुषनयनाना- 
द्-एदस्मि = दौविहथाए वमाणो इत्िाजणो पुरुसणगणाणं 








व्याकरण्‌-संपातिताभिः-- सम्‌ --५/१त्‌ णिच्‌-क्त, तृ ब ० । विज्ञा- 
पितः--वि ५ +-१िच्‌ तुक्‌ +क्त, भर० ए० । महाराजस्य महान्‌ च जसौ 
सजा तस्य (कमेष।०) = महत्‌ +-राजसूः । करममारय तया वहूवीहि समा मेँ 
शरहत्‌' के अत्‌" को (मा हो जाता दै । तलुरुष समास के अन्त मे राजन्‌" को 
सज” का आदेश होता है । परगुस्पनयनपरिकिप्ता परे चते पपा , तेषां पर 
याणं ननः परिप (० त्र) ।परििप्ता--परि {4/० + 
कत, भ्०ए० ।वगाहितम्‌ -अव +-५/गाह म्वा आ० [तमन्‌ । निष्याननिर्चल 
नयनेन--निष्यानेन निरचते इति निध्याननिर्चले (सुपुपा), तथ भूते नयने यस्य 
केन (बहोरि) । निल्याय -नि-+-१८्यै म्वा (व्यान करना) +-ल्यम्‌ । 
परिहरन्ती -परि +-५/द्‌ (म्वा ०)-{-शत्‌, भर ए०। दीर्भिकातीरे--दीर्धिकायाः 
तीरे (ष० ठलु०) सामां कन्‌ 
श्ाश्रम की वावढी म, स्त्रियां कमल तोढ़ने श्रादि सुखो के 
श्ननुभव के लिए अवगाहन नदीं कर सकतीं क्योकि | 
महाराज (राम) के समीप द्योने के कारण परपुरुषो की | 





दृ्ियो से यदह घिरी हई है । तव भगवान्‌ वाल्मीकि ने 
समाधि द्वारा स्थिरतर हो युत्ते भर चिन्तन कर के 
कहा--“इस बावद़ी पर स्थित स्यां पुरषो के नयनोँ की | 









११४ 
मगोचरो मविष्यति--इति । ततः ्रशति सीता रामस्य दशेनपथं 
अगोअरो भविस्सदित्ति ।  ततप्पउदि सीदा रामस्स॒दंसणपहं 
परिदरन्ती दीर्चिकातीरे सकलं दिवसमतिवाहयति । 
परिषहरंतौ दीदिमातीरे सं दिवभं अदिवादेदि । 
य०--ङगि जानीतः कुशलवौ रामस्यात्मनश्च सम्बन्धम्‌ ? 
कि जाणन्त कुसल्वा रामस मत्तो ज संव १ 

वे०--्रात्मनो बालभावेन मुनिजनस्य च संसर्गेण मातरमपि नामतो 
अगो वाुमावेण मुणिजणस्त॒ अ संसमेण मादर वि णामदो 
न जानीतः, क्रत दीर्भवासविच्िन्न' रामस्य वृत्तान्तम 
ण॒ नाणन्त, करि उग॒दीहमवासविच्छण्णं रागस्स उत्तन्तम्‌ + 





व्याकरण--जांनौतः- (ज्ञा, म्वा० कट्‌, प्र० द्वि° । बाकमवेन-- 
बाठानां मावः तेन (ष० ततु) । दी्ेभवासमिन्छिनम्‌ --दी्ेय प्रवसितर 
(कमेषारय) विच्छिन्नम्‌ (त° तलयु०) । प्राविशत्‌--प्र+-५८विश्‌, तुदा० लङ्‌, 
भ०ए्०। 





्रगोचर होगी ।' तव से लेकर सीता रामको द्षटिसे 
बचती हुई सम्पूणं दिवस वावडी के तट पर बिताती दै । 


नोट--पसुर्ष दनं पर्डर्ती का रपरूषाणाम्‌ अद्या सती 
यही र्य है। 
यज्वेदि- क्या कुश, तथा लव राम के साथ अपने सम्बन्ध को 
जानते १ 
वेदवती - निज बालभाव [बाल्यावस्था] के कार्ण तथा सुनिर्यो के 
वीच रहने से (वह) माता का नाम मी नीं जानते । दीघं 
प्रवास के कारण व्यवहित राम का वृत्तांव तो दूर रदा । 








श्त क-दमालायां 
यं जानासि रामोऽत्र तपोवनं प्राविशदिति ? 
कि जाण्णासि रामो एत्य तपोवणं पविसिदित्ति। 
वे०--कृतस्तस्यागमः ? 
कुदो तस्त आभो ? 
य०--गच्छ त्वं तिलोत्तमासकाशम्‌, चहं च सीतायाः पाश्वंपरि- 
गच्छ तुमं ति्तमाए॒ सारं, अहं ब सीदाए प्सपरि- 
वर्बिनी भवामि । 


बद्िणी होमि 
हनी हनि। (कति तनो) 


इति प्रवेकः 
( ततः प्रविशवयुत्तरीयङतश्राकररा सीता यन्नवती च) 
य०-सखि वेदेह, केन तवोपदिष्टमपूर्मु वरीययुगलारणम, १ 
सहि वैदेहि, केण तुह उवद अपन उत्तरीभजुभरधारणं ? 








व्याकरण -पवासनिर्डम्‌ ्वाेन विरम्‌ (त° तत्ु०) । शारद- 
चदद्रकिरणरारिपरिषाण्डुरम्‌ शारदः च असौ चन्द्रः च, तस्य शारद चन्द्रस्य. 
किरणानां राशिः, स_इव _परपाण्डुरम्‌ (कर्मधा०) ।_शरदिभवः --वारदाः । 









यज्ञवेदि -क्या जानती हा, राम इस तपोवन में प्रवेश कर चुके दै १ 
-वेदबती -उसका (यां) शाना केसे (ह्र) ? 


-यहवेदि - तुम तिलोतमा र पास जाश्नो, म सीता के साथ होती | 
(दोनों चरौ जातौ हे) 


( दुषट्ा ओद हृए सीता तया यज्ञवेदि का प्रवेश ) 
-यज्ञेदि--सखी सोते ! इस पूवं दु के जोड़े के श्रोद्ने का दंग 
तुमे किस ने सिखाया १ 
सीता--सतत बहती हई ( तथा ) तरगों से उठती हई अिशीतल 
वावड़ीकीष्टवाने। 








सच्चनतस गेण तरङ्ग {दिणा दीदेण॒दाहिभामाष्देग । 
य०-सखि, प्रवासविरुद्व' खल्वे तचार चन्द्रक्गिरणराशिपरि- 
सहि, पवासविर्ढं खु एदं सारदवंदकरिरणरासिपरि- 
पाण्डुरं सुरभिवहुनामोदसमा खमधुएरकुनमङ्गीतमनोदर- 
प्रं सरहिवहलामोदलमारदमढुमरउसंगीदममुहरं 
मेतलमावरणम्‌ । 
एदं पारणं । 
सी० -सखि, यदाहं महाराजरामनेन वप्रबासे परित्यक्ता चित्रटं 
सहि, जदा अहं महाराजसावरोण बगःयवासि परिच्वत्ता पितञ्टं .. 





समारन्य -सम्‌ +भ + </रम्‌ (म्वा० आ०) +-क्त, भर ए० । सुरमित्हुला° -- 
सुरभिणा बहुरे आमोदेन समार्य मवकूुत्य यत्‌ सङ्गीतम्‌ तेन मनोहरम्‌ 
मधुकरेति जनयति इति मनुकरः । मनो हरतीति --मनोरम्‌ । 


कडिन शब्दा्थ--रखः-शरत्‌ काल के । परिपारुडुर -वेव | 
सुरभि -ुगन्धि । आ्रमोद्‌-षं । मधुकर -्रमर । प्रावरण-दुषट्रा 
शोल, (६॥४५)) । व सित --ुगन्धित । दिञ्य--सवर्मीय, अलौकिक 1. 
उत्तरीयक-ुषटरा । ॥ि 





यज्यवेदि--सखी ! चन्द्रमा के रर्मि-समूद्‌ के समान श्वेत (तथा) 
ठति कारक, च्त्यिक श्याकषक सुगन्ध के कारण श्रमरयो 
की गुञ्ञार से मनोहरं यद्‌ दोपद्य (्ओोदृना) प्रवास के 
विरुद्ध दै अर्थात्‌ विरहावस्था मँ पेना वस्र धारण न 
करना चादिषए । 





चिरनिवाससमुत्पन्नसखी- 

परिल्चहम दकलणपहं पत्विदा तदा निरणिवाससमुप्प्णसहि- 

ले हया चिन्ताङृकतया वनदेवतया मायावत्या रमरणनिमित्तं चन्द्र 
सिगेहाए्‌ चिन्ताउाए वणदेवदाए्‌ माया सुमरणणिमित्तं॑चंद- 

धवलं वासितयुगन्धमात्मनो दिव्ययुत्तरीयकं मम प्रणीतम्‌ 

तरलं वासिदसुमंभं मत्तणो दिवव उ्तरीममं मम॒ पणीदं । 

तदार्पतरस्य ममापि हस्तेऽत्यन्तसखीभूतं चिरदुःखसहायभित्य 

तं मंमउतस्स मम वि हत्ये अच्चन्तसहीमूदं ` चिरदुःखसहायंसि एत्य 

त्रात्मना सादरं धारितम्‌ । ( इति रोदिति ) 

अत्ता सरं घारिदं ॥ 





महाराजसासनेन महाराजस्य शासनेन (ब० ततु०) । प्रस्थिता प्र 

+य +-कत, भए. । निरमिवाससमुलननसलीरूेहतया -चिरनिवासेन समुलन्नः 

इति चिरनिवारसमुलन्ः सख्यां स्नेहः इति सलौ स्नेहः, भिरिवाससमूलन्नः 

सलीस्नेहो यस्याः तया (वहू्ी०) । चिन्ताया - विन्ता आकूला ठया 

स्मरणनिमितम्‌ स्मरणं निमित्तं यस्मिन्‌ कमणि तद्या स्यात्तया (बहुरि) । 

चन्द्रभवलम्‌ ~ चन्द्र इव धवलम्‌ (कमषा०) । वासित्‌ (वाम्‌ (चुरा) धिच 

क्त । प्रणीतम्‌--प्र+- ५/नी +क्त, प्र. ए. । धारितम्‌-धू +-णिच्‌ क्त, 
अष. 1 

सीता-श्रिय सखी ! जव मँ महाराज (दशरथ) की श्राज्ञा से वन 

वास पाकर चित्रकूट छोड दक्िण की शरोर चली थी 

तव चिरकाल तक इकट रहने के कारण उतपन्न हुए सखी! 

के से स्नेह वाली (तथा मेरे भ्रति) सचिन्त मायावती नाम 

की वनदेवता ने स्मृति चिन के रूप मेँ चपना चन्द्र के 

समान श्वेत (तथा) सुगन्धिमय (यह्‌) अलौकिक शोल सुमे 

भेट किया था। यद्‌ श्रां पत्र तथामेरे हाथ में पूणं 














सखि, मा रोदीः, नको ष तपोवनवासो वनवास इति प्रोच्यते । 

सहि, मा रोदी, णहि एरो तपोवणवासो वणवासोत्ति ` पुच्नविगदि 

सी-कथं न रोदिष्यामि १ कथमेतत्तपोवनमागत आर्यपुत्र इति 
कटं ण रोदस्सं ? कहं एदं तपोवणं आामदो अमततः 


द्विगुण ..--धास्यामि । एकाकिनी दीर्घनिःश्वासे 
दिउणं विद्धारं मास॒ सअणं ॒पत्यरेमि । एआइणी दीहणसासेहि 
रात्रिन्द्िविमतिवाहयामि । तद्रलवत्‌ खलु शअ्मवेगक्रारण॒म्‌ । 
रत्तिदिवं अदिकहेमि । ता बलियं खु भवेकारणं । 


य०-्ालक्तणीयानि एतानि कदनानि । त्वमेतस्मिन्‌ दीर्चिका- 
आलक्छणीमाइ एदाणि कदणाणि । तुम एतस्मिं दीहिमा- 








व्याकरण--विह्गममिसुनवि मम्‌ -मिुनम्‌, तस्य विभनम्‌, ठया । 
विहायस गच्छति ~ इति विहङ्गमः (पली) । 





भित्ररूप रहा दै। [राम ओर सीता के दाथ सदाञ्से 
साथ रखने के श्रभ्यस्त दो गए ये] (तथा यह) चिरकाल 
से भर) दुःखों म साथी है अतः इस समय श्रादरपूेक 
धारण क्यि हूं । (रोती है) 

यज्ञवेदि-सखी, रोश्नो मत, इस तपोवन निवास को वनवास नदीं 


कदा जावा । 
सीता-रोॐँ नतो क्या कर १ यै पुत्र इस तपोवन में आए. 


है (अतः) यह्‌ द्िगुणित (सन्ताप) कैसे सदन करू १ लम्बी 
आ भरती हृद श्रकेली ही दिन रात वितातीह। सोमेरे 
इद्रे काकारण बढा प्रबल है| 

यज्ञवेदि - ये यातनाएं अव्याख्येय [चिन्तनीय] द । [अथवा यद्‌ 
दुख मठुष्य को भोगे ही पड़ते दै] । तुम इस चावडी के 


श्रर्‌ इन्दमालायां 





तीरे विहङ्गममिधुनविभ्रममवलोकयन्तयात्मान॑ विनोदय, 
सीरविहेगममिहृगविममं मवलोमजन्ती = भन्तं विणोदेहि । 
अरहमप्यात्मनो नियोगमनुतिष्ठामि । ( पकरामति ) 

अहं मि अत्तणो गिमोभं मणुचदधामि । 

( दौर्िकामालोश्च ) अतिन ` खल्वेतद्राजहंसभिथुनमेवमनासा 

मणं सु एदं राबहंसमिहुणं एवं जणासा- 

दितविरहं समागमलुखमनुभवतोति नास्ति दम्पत्योमेम 
दिविस समागमं अणुहोदित्ति णद्धि द्द मम 








ग्याकरण्‌-राजहंसमियुलम्‌ --राजहंसयोः मियुनम्‌ (ष तलु०) । हसानां 
राजा - हंसराज राजहंसः इति वा । अनासादितविरहम्‌--मासादितः विरहः 
येन तत्‌, (दुर हि, तनन भवतीति तत्‌ (नन्‌ तसु । उपदेशनिपुणः--उपदेशे 
निषुणः (० ततु०। । उपा्यायः - उपेत्य अधीयते अस्मात्‌ इतयुपाधयायः । 
अन्योन्य ० --अन्योन्यल्य हृदस्य ग्रहणे समर्यानि यानि रुलितानि (विकसितानि 
- चेष्टितानि) तैः मधुराः (मनोदराः) 1 चादु्रयोगम्‌--चायोः चादुनः वा 
भ्वोगः तम्‌ । परस्यापयन्ति - अ +- स्या पुक्‌ पिच, कट्‌, प्र व० ॥ 


तट पर परियों के जोड़ की क्रीड़ा देख कर च्पना मनो- 
विनोद्‌ करो, मेँ मो अपना कायं करतीं । ( पूमती है ) 

सीता-( वश्वड़ कौ गोर देश ) राजसो का यह युगल धन्य दै जो 
कि (कभी) वियुक्त नदीं हुत्रा २ इस प्रकार संयोग-सुख का 
श्रलुभव कर रहा दै (पर) दम्पति के किए मेरे वियोग 
के समान उपदेश देने मेँ कुशल श्राचायै (कोई) नदीं, 
कथो णक दूपे का चित्त ्राकपित करने मेँ समथ चेष्टाश्ँ 
मेँ युक्त अत एव मनोरम पतती भी श्रतुनय-विनयपू चिकनी 
चपदी वाते कसते हं । 















१२३ 








विरहसम उपदेशनिपुण उपाध्यायः, येन ॒पर्तिणोपि अन्यो. 
बिर्हतमो उपदेसणिडणो उपन््ायो, जेण पर्णो वि मण्णो- 
न्यहृदयग्रदणसमर्थललितमधुराश्चाटुपरयोग प्रस्थापयन्ति । 
ण्हिमननाह्गतमत्यलक्ममहरा चाङुपमोजं॑पत्यावयन्ति । 
य०-{ निवयं ) ययैष॒ससम्भ्रमतत्क्णविमुक्तासनः परिप्रहांसदेश- 
जह एतो ससंममतवकणविमुततासणो  परिगगहमंसदेस- 
समु्तिप्वल्कल.-. ---विस्मयोफुलललोचनः सवं एव 
समुनिलतववकको सुमसंमणपाउधो विमयोपल्ललोअयो सब्दो जेव 
..-सुनिजन कयुखकोपन्रतस्तथा जानामि सम्पराप्रेन 
एव्व )गुणिगणो एषो अपसरिदो तह जाणामि सपततेण 








महाराजेन भवितव्यमिति । 
महाराएण होदंवंदि । 





व्याकरण--ससंभरमतस्णविमुक्तासनः ~ ससंभ्रमं ततं विमुक्तम्‌ 
येन सः (बहुव्री ०) । परिग्रहांसदेशसमरिकषप्तवल्कलः--परिगरहस्य अंसदेे 
समुतसि्तानि वल्कलानि येन सः (बुरी) । विस्मयोुल्लकोचनः--विस्मयेन 
उत्क लोचने यस्यः सः (बहु ०) । एकमुखकः-- एकस्मिन्‌ का दिधि बा 
मुलं यस्य सः (बही) । अपसृतः--अप -{- /स्‌ +- क्त, भ्र० ए० 1 








यज्ञवेदि-( देल कर ) सुनिवृन्द एक दम श्रासन छोड़ कर, परिजनों 
[शिष्यादि श्रधवा स्त्रयो] के करन्धों पर वल्कल रखे हुए, 
प्रसन्नता पूवक [आश्चयं त] विकमित नेत्रोंसेणएकदही 
श्रोर जा रह दै, इससे मेरा श्रनुमान है कि महाराज (राम) 
्रगप होगि। 


श्ये कुन्दमालयां 


इति निषकान्ता 
( ततः प्रवशिति रामः सकिन्तः करव ) 
करव --श्ादिष्टोऽस्मि भगवता वाल्मीकिना -- कर्व, दाशरथिं 
नैमिशारस्यरामणीयकद्शनिन विनोदय -इति । एष पुनरि- 
न्तापराधीनत्वात्युरोगामिनमपि मां नावगच्छति । वथादि-- 
स्वलति गहरं समेऽपि मार्गे 
निभृतगतिः अ्ग्रलिमते विदूरात्‌ । 
श्रवनततदनो नितान्रम्ये 
नच नयने निदधाति क्राननेऽसिन्‌ ॥ ?॥ 
व्याकर---समणीयकम्‌ --रममीयत्य भावः, वन्‌-अच्‌ । लिनता- 
पराधीनत्वत्‌ परस्मिन्‌ अर्ये अधि इति पराबीनः, चिन्वायां परस्मिन्‌ 
मरथेऽधि इति चिन्तापराभीनः । चिन्तया पराधीन इत्यादि विग्रह असंगत तया 
व्यं होगा । 
अन्वय--समे रपि मार्गे श्रयं जुहुः स्खलति, निश्रतगतिः 
विदूरात्‌ प्रविलम्बते । वनतवदनः च नितान्तरभ्ये अपि अस्मिन्‌ 
कानने नयने न निदधाति ॥ १॥ 
व्याकरण--निभूतगतिः निभृता गतिः यस्य (वह्‌) 1 विदूरात्‌ 
ूरन्तका्ेभयोितीया च, इस सूत से पञ्चमी हई । पक मे द्वितीया भी होगी 
विदुरम्‌ ॥ १॥ 











`` त्क्हरच्छीनाीषहे) 
कणए्व-भगवान्‌ वाटमीकि ने ( मुभे) आज्ञा दी दै, “करव, 
नैभिश वन की शोभा दिखना कर राम का मनोविनोद्‌ 
करो ।" ओर यह चिन्ता-मभ्न होने के कारण (अपने) 
श्रागेर्‌ जाते हुए भी युक को पदचान नदीं रदा । 
क्योभि-- 








( उपचत्य ) भो राजन्‌ ! 
-रा०--दन्त, वयस्य, तापसनिरु्धमामः्त्रणम्‌ । श्रथ वा वयस प्रि 
-णामेनेदमपराद्धं न भगवता । 
रहं रामसतवाभूषं तं मे करवशच शेशे । 
यूवमा्या वयश्ाच राजानो वयसा शृताः ॥ २॥ 
क०--्हो धीरोदात्तो ऽयमुपालम्मः । 
रा०--उच्यतां यद्विवच्ितम्‌ । 





अन्वय--रीरमे अं तव रामः श्रमूवं तव च मे कस्वः (श्मूः). 
श्र वयसा मूच श्रायौः वय॑ च राजानः कृताः ॥ २ ॥ 
व्याकरण्‌--वे ~ विसो मावः, वस्िन्‌॥ वियु.+-भय्‌ । ममूबम्‌ 
(भूक, 2० ए० । यला यस्‌ ृ० ए०। मि कृता क +क्त, 
अनए०॥१॥ 
समतल (मार) मे भी यद वार वार ठोकर खाता है, 
(था) मन्द्गति कै कारण पीय रह्‌ जाता है । युख नीचे 
किष ह दै तथा इस अति रमणीक बन पर्‌ भी द््टिनदीं 
डालता ॥ १॥ 


(मोष जाकर } दे राजन्‌ ! 
-राम-मित्र ! तपच्र्यो के सुख से यद्‌ सम्बोधन नहीं जचता । 


अथवा इस म अवस्था-मेद का दोष दै, आपका नदीं 
बचपन मेँ म्दारे लिण राम था श्नौर त॒म मेरे लिप 
कव । (परन्तु) श्राज अरवस्था-भेद ने द्द "यै श्नौर 
सुमे भ्राजा! वना दिया है ॥२॥ 

करव शरदो, कैसा धीर धनौर हृदयमादी उलादना द| 

राम--जो कना चादते दो, कदो । 





फृलमरनमितानां परदणनां सहतः । 

शिरन्तिपिषश्यामलोषान्तरेलो 

रमयति हृदयं ते हन्त कविदनान्तः ॥ २ ॥ 
रा०~-वहुमाननिरन्तरीकृतमानसं मां तपोवनमिदं रमयति न रमय 

तीति बचनावकाश एव नास्ति । पश्य-- 

दागगनि कतु ोमपावकषिया यूषास्थया प्रादान्‌ 

श्रवयक्त मुनि्ातप्रामगतया मक्त्वा श॒कुतस्तनम्‌ । 





श्रवय-- हन्त ! सुरभि-कृषुम-गन्यैः वासित-च्रशा-सुखानां 
फल-मरः-नमितानां पादपानां सहसः विरचित-परिवेष-र्यामल-उपान्त- 
रेखः वनान्तः, ते हृद्यं रमयति कच्चित्‌ ॥३॥ 


व्याकरण मुरभि कुमगन्धैः--एुरमीणि च तानि ूयुमानि तेषा 
म्बः । बासिताशामुलानाम्‌--वासितानि जाानां मुखानि (घ तलु) यैः 
तेषम्‌ (व्ी०) फठमरनभितानाम्‌ -फकानामरेण ` प० तलु) नमितानाम्‌ 
(त° तलु) । विरवितपरिविषदया० विरचितेन परिषेण श्यामा उपान्तरेला 
यस्य सः (बहो) उपान्तरेवा -- उपा रेला : इति ॥२॥। 

कठिन शब्दार्थ --दावाग्नम्‌--बन कौ भाग को । दाव--बन । 
क्रतु-यज्ञ । पावक--अग्नि । यूप-यज्ञ स्तम्म । शकुर्त-पक्षी । स्वनम्‌-व्वनि 





मै समता हि सुगन्धित पुष्पों की गन्ध से (चारो) दिशार्भो को 
सुगन्धित करने वाले (तथा) फो के भार से के हए सदस वृत्तो 
सेवने हए घेरे से श्यामल समीपवर्ती व्रत्त पंक्ति वाला (यद) बन 
मरदेश तुम्हारे मन को च्नानन्दित कर रहा है ।३॥ 

राम-मेरा मन तपोवन के प्रति सम्मानसेभग दै, सो यह मुभे 
चानन्द कर रदा दै 9 नदी, यह प्रशन दी नदी ८ठता । देखो-- 


। 








वन्यस्तिपसरौरवेरा हरिव सम्भावयनं मिरो 
सोहं य्त्ररया कथं कथमपि न्यस्यामि परादौ ति ॥ ४॥ 
क० -युक्तरूपोऽय धमकपरायणस्य महाराजस्य सकलजगद्भ्ुदय- 





श्रन्वय--नैमिशे दावाम्रिं क्रतु-दोम-पावक-धिया, पादपान्‌ 
यूप-आस्थया, ्रव्यक्तं शाङ्न्त-स्वनं युनि गीत-सामगतया भक्त्या, 
बन्यान्‌ हरिणान्‌ तापस गौरवेण सम्भावयन्‌ सः श्रं यन्त्रणया कथं 
कथम्‌ पि पादौ युवि न्यस्यामि ॥४॥ 

व्याकरण्‌--ुहोमपावकधिया--कतौ होमः श्नमः, तत्य यः 
पावकः तस्य पिया (ष० तलु) । पुनाति इतिपावकः । पादपाः -- पादैः मूलः 
पिवन्ति इति, क प्रतय । ूपास्या-यूषे या मास्या तया 1 शक्तस्‌ 
शक्तानां स्वनम्‌ (प ततयु०) तापसगौ रवेण --तापसानां गौरवेण (प० ततु) 
सम्भावयन्‌--सखम्‌ +५८्‌ + णिच्‌ + शत्‌ प्र०. ए० । न्यस्यामि नि +-८अब्‌ 
(ककन), शट्‌, ० ए०।४॥ 
य्तस्पः ==अतिरायेन युक्तः ।परसायां पम्‌ । मेक परायणस्य पमं एव एकं 
परायणं -परम्‌ अयनं यस्य तस्य (बह्नौ) सकल जगदम्युदयनिः धेयसहेतोः 
~ सकलस्य नगतः (ध०त०) अभ्युदयः निः्रेयसयोः (इन्द ०) हेतोः (ष० तत्पु ०) } 
मयुदयः-अभिगत । 








इस) नैमिश-वन मे वन की ग को यज्ञ दोम की अग्निंके 
विचार से, वर्तौ को यज्ञ की खं टयो के से आद्र से, परिचों क च्सपषट 
कूजन को सुनिये दारा गाए गये साम-मर्््रो के प्रति भक्ति से (तथा) 
जंगली हरिणं को तपस्वी योग्य श्नाद्र से देखता हृच्मा मँ (बडे) कष्ट 
एवं सङ्कोच से भूमि पर पैर रखता हँ ॥४॥ 
कण्व-समस्त चराचर [हृष्टि] की पेदिक तथा पारलौकिक उन्नति के 
कारणभूत घम॑परायण महाराज का, निर्वत्र तपस्वरण की 


श्न छन्दमालभां 
निभ्रेयसदतोरनिष्तूहतपःसद्िरेतर 
नैभिरे बहुमानः । 

आनाकमेकषनुषा यवनं विजित्य 
पुरयैदिवः कतुशतैर्विरचग्य माम्‌ । 
इत्ताः ुतनिवेशितराव्यमारा 
निः्रयत्ताय वनमेतदुपाश्रयन्ते ॥ ५ ॥ 





पू्ंराजपिवशाभ्यासिते 





उदयः । निःरेवसम्‌--निस्ितं भवः । निषमसूहे तपिद्धिलेनि्मलह ~ 
लि्ताः भलूहाः यसमात्‌ तस्मिन्‌ । तपसां सिद्धि--तपः सिद । तसयाः कष | 
ूरवसजपिवंा्यासिते षां राजर्पीणां वंशेन भष्यासिते (० तलु०) । 
-रनानः कषय इव इति राजयः । (कमार) 1 






कठिन शब्दारथ--गौरव-मान । सम्भावयन्‌-समकते हृए॒या 
सम्मानित करते हए । यन्त्रणया-क्ष्ट से । न्यस्यामि-रता हूं ॥४॥। 

अभ्युद्य-(पु०) इहलौकिक उन्नति । निःश्रेयस -- (नुः०) 
निस्वित कल्याण, मोक । निप्म्यह्‌-निषिष्न । बहुमानः --भादर । 


भ्नन्वय--इच्लाकव., पक-धनुषा श्रानाकम्‌ सुवनं विजित्य, 
पुख्यैः कतुशतैः दिवः मागं विरच्य, सुतनिवेधितराञ्यभाराः निः 
श्रेयसाय एतद्बनम्‌ उपाश्रयन्ते ॥८॥ 


भूमि (तथा) भूतपूव राजर्ियों दवारा श्रधिष्ठित, नैमिशवन के 

प्रति श्राद्र-भाव समुचित दै | 

इष्वाक्‌ वंशी, एकमात्र धनुष से स्वरं पर्यन्त (इस) लोक को 
जीत कर, सैकड़ों पवित्र यज्ञ [सौ श्रेरो] से स्वगे का मागे बना 
कर (तथा) राञ्यभार (योगय) पुत्रो को सौप कर पारलौकिक कल्याण 
[माक्त-साधना] के लिए इसी वन मे आकर रहा करते दे ॥५॥ | 








चतुर्थोऽङ्कः 
(रामः प्रणमति ) 

क०--इदमनन्यतपोबनसाधारणं नैमिशस्य माहातम्यमवलोकय-- 

च्रस्मिन्‌ सिवतन्महेधरशरस्ताराधिपव्योत्नया 

मिश्रभूय कवोष्णतामुपरतक्तिगमो निदाधातपः । 

व्याकरण -- भानाम्‌ -- नाकं स्वम्‌ अवधीत (जब्ययीमाव) । 
तुरत करुना शतैः (ष ततयु०) । बिरचण्य-वि +-५८२ब्‌ णिच्‌ ल्यम्‌ 1 
सुतनिवेशितराव्यभाराः सुतेषु निमेधितः राज्यस्य भारः येः ते (बहुतर) 
निबेधितः--नि +-५/बिस्‌ +-णिच्‌ +क्त, भ. ए. ॥५॥॥ 

श्नन्वेय--निदाघ-आतपः-च्प्मिन्‌ संनिवसन्‌ महेश्वर-शिरः- 
तााधिष-ज्योरनया मिश्रोभूय कवोष्णताम्‌ उपगतः तिग्मः तरुपल्लवेषु 
म्लानिं न, सरसां तोयेषु कषयं नैव, जनस्य अङ्गेषु सन्तापं न (जनयति) 
किन्तु दशां ालोकमात्र' जनयति ॥६॥ 

व्याकरण--बन्निवसन्मदेश्रधिरस्ताया० --संनिवसतः मदेर्वरस्य 
किरि (स्विवश्य) ताराविषस्य ज्योत्स्नया । ताराधिषः-त्ाराणाम्‌ अभिषः 
(व° तलु2) । कबोऽ्यताम्‌ =कवोप्म्‌ = ईषदुष्णम्‌ उण्ण इ्द परे होने पर 
शुः को काण ओर कव" तया कत्‌" आदेश होता दै, । अतः कोष्ण, कवोम्ण, 
(नः (ठम प्रणाम करता है) 
कण्व -इस असाधारण नैमिश-वन का देश्यं देखो -- 

मोष्म काल की प्रचंड धूप इस (तपोवन) म नित्य निवास करे 
वाले भिव के मस्तक (प्र स्थित) चन्द्रमा की चान्दनी से मिल कर 
अहुत कम उष्ण रह्‌ जने सेन तो वृक्तौ के कोमल पर्तो को युरफाती 
दै न जल-मरे तानानें मे कीएता (उत्पन्न करती दै) ओर नादी लोगो 
को सन्तप्त करती दै (यद्‌) केवल नेतरो को प्रकाश देने भर का काम 
करती दै। 














१३० ङन्दमालयां ल्या 
न म्लानि तर्पवेषु सरसं तोयेषु नैव कषयं 
सन्तापं न जनस्य श्िनतु जनयत्यालोकमात्रं दशाम्‌ ॥ 8 ॥ 

क्त्रि | 
एतस्मिन्‌ वितताध्वर गरतिदिनं सानिष्य्रोगादरे 
त्यक्त्व नन्दनचन्दनावनिरुहानालानतां प्रापिता : । 











कुन तीन स्प होत ह । कवोष्णस्य भावः, ताम्‌ कवोप्ता, निदाभातपः -- 
निदाधस्य आतपः (प तत्मु०) । जनयति--५“जन्‌ -+- णिच्‌ + लट्‌, पर० ए०॥ 
आलोकमाम्‌ ~ माकोजः एव (मय्‌र व्यंसकादि) ।॥९॥ 

कठिन शब्दा ताराधिप (पू}--चनमा । तिग्म -तीब } 
ऋ्मालोक-मात्रम्‌--केवल प्रकाश । जनयति--उत्यन्न करता है । 


शन्वय -वितत-श्रध्वरे एतस्मिन्‌ (नैमिषारण्ये हरेः प्रतिदिन॑ | 
सन्नि्य-योगात्‌ नन्दन-चन्द्न-अरवनि रुहान त्यक्तवा श्रालानतां प्रापिताः 
 उच्चनिवेशितेन नयनेन शलोकनीयाः श्रमी पादपाः मन्तेरावण- 
करुठ-रज्लु-बलय-न्यास-कचतिं बिभ्रति ।॥७॥ 

व्याकरण-- विताच्वरे ~ वितता: अध्वरा, यस्मिन्‌ (बुरी) मष्वानं 
-राति ददाति इति । बध्वर-- यज्ञः । वितत - वि ~+ तन्‌(विस्तार करना) कत । 
भकानता--आलानस्य भावः आलानतता, ताम्‌ । सानििष्ययोगात्‌ सान्निध्यम्‌ 
एव योगः समबन्धः, तस्मात्‌ । सन्निधिः एव सानिग्यम्‌ । ण्य्‌ स्वाय । 
भ्ापिताः-- प्र + ५/अब्‌ ‡ णिच्‌ + वत, प्र० ब० । उच्चनिवेशितेन -- उच्चं यथा 
स्यात्तया निवेरितेन । मालोकनीयाः-- भा +-+छोक्‌ + अनीयर्‌, प्र० ब० { 
मततैरावणकष्ठ०-- मत्तस्य + देरावणस्य कष्ठरजलूनां लयस्य न्यासेन या तिः 
ताम्‌ । दिभरति--५/मू (धारण) जुहो०, ट्‌, ्र° ए० (बहु) ।1७॥ 





तथा च~ 
निरन्तर यञ दते रहने से इस (बन) मे इन्द्र के प्रतिदिन 


तेन नयनेनालो कनीया श्रम्‌। 
मत्त पवरकणठरउचुवल^न्यातक्षति प्रादफाः ॥ ७ ॥ 
रा०-( विलोक्य ) सततप्वृत्तमहाध्वरेण धर्मारस्येन नन्दुनवनमपि 
विस्मारितो भगवान्‌ पुरन्दर : । 
सचकरितमवधाय कर्मन्‌ घुरपतिकर्षराभन्त्रनिःखनेषु । 
कजात राच सदेव नं सजमवधूय विनोगेशिबन्धम्‌ ॥ ८ | 








कठिन शब्दार्थं -- श्रष्वर-यल (स्वगं को रस्ता देन वाल) 
शषवनिरुद (पु) वृक्ष । श्रालान (नपु०)--हाी का बन्धन स्यान । 
रज्जु ।स्मी०)-रस्ती । वलय (प°, नपु)-ेरा, मंडल । तति (खीर) 
घाव, चिह्न । 

व्याकरण --खतत पवृ" - स्ततं-- (सन्ततं । वृत्ता महाऽष्यरा 
यत, तेन । नन्दनवनम्‌--नन्दयतीति नन्दनं च तद वनं च । पुरन्दरः -परः-- 
पराभि दारयति इति । 

अन्व्‌ अस्मिन्‌ (नैमिशारण्ये) सुरपति-कपण-म्॑-निसवनेषु 
सचकितं करणम्‌ श्रवाय शची खजम्‌ श्रवभूय॒विोग-वेशिवन्य 
रचयति नूनम्‌ ॥२॥ 


उपस्थित दोने के कारण नन्द्न-बन के चन्दन के वृकतोँको बोढ्‌ 

बन्धंन स्तम्भ बनाये गये, नेतर ऊंचे करके देखे जा सकने बाले यह्‌ 

वत्त मस्त पेरावव (इन्द्र के दाथी) के गले कौ र्मी के परिवेष्टन 

गोलाकार में बाधने] के कारण लगे घानां [चहो] को धारण 

शि हृष ह ॥५॥ 

राम-(देखकर) निरन्तर महा-जञ दते रहने से इस पवित्र तपोवन 
ने भगवान्‌ इरा नन्दन वन मा सुला दिया हे | 








श्रभित्‌ कपरलमदपानसमाङुलानां 
किनि" न जातु जनयन्ति मधुव्रतानाम्‌ । 
सामध्वनिशरवरदत्तमनोऽवधान-- 
निथन्दमन्दमदवारर्ङर्खोतालाः ॥ & ॥ 





व्याकरण--सुखतिकषंण० सुरपतेः (इनस्य) कर्षणः (कृष्यते एभिः 
इति), ते च मन्तः तेषं | जवभाय --मव + ५८ ल्यम्‌ । अवधूय --अव + 
बू (हिलाना, तिरस्कार वंक क़ देना } तयम्‌ । वियोगवेणि-- वियोग 
सूचिका वेणिः तस्याः न्म्‌ । 

श्रन्वय-- स्मिन्‌ (नैमिशवने) साम-श्वनि-्रवण-दत्त-मनः- 
श्चवधान-निष्यन्द-मन्द-मद्‌-वारण-कणं तालाः कपोल-मद्‌-पान-समाङु- 
लानां मधुव्रतानां जातु विध्नं न जनयन्ति ॥६॥ 

व्याकरण --सामव्यनि० -- साम्नां व्वनयः, तेषां श्रवणे दत्तं यद्‌ 
मनसोऽवघानं तेन निष्प्याः ये मन्द-मदवाराणनां (मन्देन मदेन युताः 
वारणाः तेषाम्‌ कणंतालाः (कर्णाः ताला इव) । मसुत्रतानान्‌--मधुनि व्रत 
येषाम्‌, ते मूव्ाता, तेषाम्‌ । मषु व्रतयन्ति इति वा पुत्राः । जातु-- 
(अव्यय) कदापि ॥९7 










मुभे फसा प्रतीत दोता दै कि इस (नैभिशवन) भे. इन्र 
का आह्वान करने वले संतरां की ध्वनियां को चौक कर सुन 
इन्द्राणी माला का तिरस्कार [त्याग] करके वियोग (सूचक) वेणी 
वाधने लग जाती होगी ॥२॥। 
कणव--क्या यद्‌ नदीं देख रदे दो-- 

इस (नेभिश वन) भ सामवेद के (म्र के गायन की) ध्वनि 

सुनने भे एकाग्र चित्त होने के कारण कख मस्ती में आण हुए 





राग ( शस्य ) किमृतानर्यम-- 

सनीनां सामगीतानि प्रयानि मधुराशि च । 

प्रवाणिनमपि मनो हरति शिर दन्तिनास्‌ ॥ १० ॥ 
क०--(आत्मगतम्‌) अदो रामस्य प्रवासे महानन्दः, यद्यं 

तिरयरभ्योऽपि प्रवासिन एव श्यहदयानवगच्छति । (्रकारास्‌) 

इतस्तावदवधीयतां दृष्टि-- 

सुक्त्वा कन्तरिरिहेऽपि मतिप्रमावा- 

इनिद्रा्कृुमां तहकाराखास्‌ । 

पावन्त्वमी मधुकराः कतुशेमटम- 

सनत्रापिताः सरसि वाररहोद्रासि ॥ ९? ॥ 

शन्वय--जुनीनां पुस्यानि सघुराणि च सामगीतानि प्रवासिनौ 
श्रपि मनः हरन्ति. दन्तिनां किमु ॥१०॥ 

अन्वय--कऋरुदोम-धूम-सन्तरासित्ताः श्रमी मधुकराः वसन्त- 
विरद अपि सुनि-परभावात्‌ उननिद्र-सान््र-कुसुमां सदकार-शाखां मुकवा 
सरसि वारिरुह-उदराणि धावन्ति ॥११॥ 

व्याकरण -ुहोमधूमन्तासिताः -- कुोमस्य = क्रतुम्बन्धिनः 
होमस्य धूमेन सनवरासिताः (० तलु) । उन्नद्रस्धकूतुमाम्‌--उनिनद्राभि 














राजँ के निस्पन्द कणंताल, गरुडस्थलों का मद-पान करने मै 
लगे हए भ्रमरो के श्राननद्‌ में कोई विध्न नहं डालते ॥|६॥ 

राम -- (मस्कराकर) इसमे शआरश्वयै की क्या वात दै-रुनियो के 
पवित्र तथा मधुर साम-गान श्रवासियों [विरद] तक के 
मनकोहरलेतेरै, दाधियों कातो कना दी क्या ॥१०॥ 

कए्व-(अपने आप) चोद्‌ ! प्रवास के कारण राम कितना दुःखी है, 
य्‌ प्रवासियों को पशु-पक्तियों से मी श्रधिक विमनस्कं 
सममःता है । (कट) जरा इधर देखिए-- 





१३४ कु-दमालायां 


रा०--कयमनवरताहूतिसंवरदधितो धूमराशिमधुकरानिवास्मान्‌ प्या 
कुलयितुः प्रवृत्तः । ( धूम॑वाधां नाटयति ) 

क०-भो भोः ¢ वाढं धूमेन पर्याक्कलनयन इवासि संवृत्तः । 
रा०--रीताकिरदवायरा क्षतः नित्यु लिते । 

बाढमायकतिते भूयो धूमेन मम लोचने ॥ £? ॥ 
(विकसितानि) सारि कुसुमानि यस्यां ताम्‌ (हुरो ०) । मुरत्वा--\/ुच्‌ + 
कत्वा । बारिर्होदराणि वारिव्हाणाम्‌ उदराणि ० तसु० वारिभि रोहन्ति 
इति वारिष्टाणि ।॥११॥ 





कठिन वब्दार्थ--उनिद्र (वि) विकरवित । साददर॒ (वि)-- 
ने, निरन्तर । वारिरद्‌ (नपुः)}--कमल । उदराणि (नगु °)--कोष । 

श्रन्वय--त्तरता सीता-विरह्‌-वाष्पेण नित्य दुःखिते मम 
लोचने भूयः वाढम्‌ आयासिते ॥१२॥ 


यज्ञ मे आहृतियों द्वारा उन्न हृ धर्ै से डराए हए यह्‌ 
रमवरे वसन्त के बीत जाने पर मी मुनियो के (अलोक) प्रभाव से 
विकसित घने बौ८ वाली आम की शाखा को छोड़ कर सरोवर भे 
कमलो के कोष [ग्भ] मेजारदे दै ॥११॥ 





रामर, निरन्तर आहुतियां डालने से बद्‌ हुता धुरा भ्रमरे के 
समान हभ तंग करने लगा दै । 
(लस उल कष्ट का अभिनय करता ह) 
करुव--शरे र, कया धुर से तम्दारे नेत्र ्न्यधिक विन ह १ 
गाम -सीता वियोग के कारण बने वाले चाश से नित्य व्ययित 
मेरे नेत्र पनः धिक पीद्ित हप है ॥१२॥ 





क०-तदेनामग्रतोवर्विनीमश्रमदोर्धिकामवगाह्य शीतलेन सजिन्ेन 
क्तालितन्यथनीतनयनखेद्‌ विश्रम्य मुदमत्र तिष्ठतु । अहमपि 
कुलपतेरमनिदोत्रवेलां सन्निघानेन सम्भोवयामि । 
( इति निष्कान्तः ) 
रा०--( परकिम्य ) पवही्विातोरमवतरामि । ( ऋतं ) अदो 
भ्रसन्रसलिलता कमलाकरस्य । ( उदङ्गमष्ये कायां निरव 
सतम््रमम्‌ ) कथं सीताप्यतरैव ! ( हर्षतिस्मयं नाटयति ) 
सी०-- (प्रलोकय ) हा धिक्‌ ! दंमियुन दशे्याप्रतथा मयाऽततति 
हृदी हं्मिहणवं्णवावुदाए मए अतच््कित- 
समागत ्रार्यपुत्रो न संलक्नितः । तदपसरामि । तथा करोति ) 
समाजदो अंभञत्तो ण ॒संलक्खिदो । ता ओसरिस्तं । 
_रा० -स्थमसम्भात्येव मां प्रस्थिता सौता । 
करव -तो सम्मुखस्थ आश्रम को वाव में (इवो लगाकर) स्वान 
करके (तथा) नेव्र-पीड़ाको शीतन जलसे नेत्रांको धोने 
से दूर कर मुहूत भर यहां ठदयो। मँ भो कुलपति के 


यज्ञ को श्रपनी उपस्थिति से सम्मानित करता हूं । 
(चला जाता है) 
राम -(चूम कर) इस बावड़ो के किनारे २ (जलम) उतरता हूं । 


( उतर कर ) अरहो ! इस सरोवर का जल कितना स्वच्छ दै । 
(जल मेँ छाया को देल कर बवराहट के साय ) 
क्या सीता भो यजय है ! ( हषं तया आदवपं का ्रदकषत करता है ) 
सीता-(देल कर ) दा विकार दै, हं युगल को देखने मँ लोनर्यैने 
सहसा आए हृद च्राय॑दुत्र का देखा दो नद्यं । दूर हट जातो 
ह| (वेह क्ती दै) 
राम --सोता मेश अभिनन्दन ङि विना कैत चजञी गई १ 











लम्बालकेन वदनेन निवेदयन्ती । 

एषा मनोरथरातः घुकिःरा दश 

कापि प्रयाति पुनःक्व विह" सीता ॥ १२ ॥ 
तदेनामालम्बे। (वाह प्रसा) नेषा वैदेही, चिन्तु- 

वैद्याः कापि चच्छनत्या दीर्विका्तवत्मंना । 

शरन्त्गतजलच्छाया मवा तवेति पीकिता ॥ १ ॥ 





श्न्वय- सुचिरेण मनोरथ-शतैः दृष्टा एषा सीता च्रापार्डरेण 
लम्ब-अलकेन वदनेन दीं वियोग-दुःखं मयि निवेदयन्ति विहाय 
पुनः क-अपि प्रयाति ॥ १३॥ 

व्याकरण्‌---मनोरथशतंः-- मनोरथानां शतैः । मनोरथः मनसो रथः 
( गति-व्यापारः ) इति मनोरथः \ आपाष्डरेण = ईषलाण्डरेण । ईषद भण्‌ 
-रम्बा-ल्केन = म्बा: अलकाः यस्य तेन । अरक--पु ॥ १३ ॥ 

श्न्वय--दीर्थिका-तीरःवत्मेना कपि गच्छन्त्याः वैदेह्याः 

छन्तजंलच्छाया मया सा एव इति वीकिता ॥ १४॥ 

व्याकरण---दीधिकातीरवत्मना-दीधिकायाः तीरस्य वत्मना(ष० तत्पुर) 
गच्छन््ाः ~ +/गम्‌ , शत्‌, ष० ए । अन्तमंतनलच्छामा अन्तर्गता चासौ 








चिर पश्चात्‌ सैकड़ों मनोर्थो से दिलाई दी हृ यद सीता, 
पीले [ म्लान ] पड़ हृए, तथा लम्बी लटा से युक्त युख से 
( शरपने ) दीष विरह का दुःख मुम बाती हुई (मुभे ) योद्‌ 
फिर कदीं चल दी दै॥ १३॥ 

तोम इसे पकडृता दर| ( दोनो मुजाए फला कर ) 

यह्‌ सौता नदी, वल्कि---- 








१३७ 
तदस्याः प्रतिकृतेमरू लप्रकृतिमन्वेषयामि । ( चर्वेषरुं नाटयति ) 

निःसम्पातविविक्तमिदं दीर्थिकातीरम्‌, बिम्बेन च विना प्रतिबिम्ब 

मित्यसम्भाव्यमेतत्‌ । किमिदम्‌ ? 

सी०--गर्ते प्र विकृतिं कथं न परते मामार्यपु्रः । ( विचिन्त्य ) भवतु 
पेकखदे पडििदि, कटं ण पेक्दि मं अंमउतो । हु 
विज्ञातम्‌, सुनि्रसाद एष तपोबनवासिनीनां सीणामेतस्मिन्‌ 
विषाद, मुभिप्लादो एलो तपोवणवासिणोणं इत्विजाणं एदस्स 
दीर्थिकातीरे पुरुषनयनानामगोचसता । यदि प्रतिकतेरप्यदशनं 
दीहिआतीरे पुरुसणअणां अगोरदा । जदि पडिकिदिए वि अदंस्णं 





चदमोऽकः 





जलच्छाया ( कर्मा ) । वौकषितः--वि + ५८ईक्‌ +क्त, प्र ० ए० ॥ १४॥ 
विचिक्तम्‌--वि + ५/विच्‌ ( पृथक्‌ करना ) + क्त, भ्र ° ए०। असम्माव्यम्‌ -- 
न सम्‌ {+म्‌ {णिन्‌ +-यत्‌ । बिजञातम्‌ -वि ~+ „ क्त, प्र० ए० ॥ 
अनुगृदीत--अन्‌-{- १८ ह. + क्त, प्र ° ए० । दृरवते ~ +८दृश्‌ ( कर्मवाच्य ),. 
खट्‌ प्र° ए० । अन्तर्हिता -अन्तर †-धा +क्त, प्र ° ए० । 

कठिन श्दारथ--रपङृतेः-- या का । निसम्पातिविक्तम-- 
जनसंचारशन्य तथा एकान्त । 

नोट--यदि मतिकृतरपयद्नम्‌ इत्यादि वार्य मे कि. कङ्‌ क विषय सँ 
छिद्‌ का प्रयोग किया, सो दीक नहीं करिया । यहां “कियातिपत्ति' काः 
स्ट प्रतीत होती है 


वावडीके क्रिनारे र्कदींजाती हई सीता की, जल में षड़ी 


हृद, बाया को मैने बही [ सीता दी ] सममः लिया ॥ १९ ॥ 
अच्छा तो इस प्रतिविम्ब के मृल को दढता ह| 





(कके का भभिनय करता है ) 





महेषिणा आदः भवे तदा ` अञं जणो अणुगहिदो भवे । अहं 
ममि तावन्‌ यथैषा भतिकृविनं दश्यते तथापमरामि । (त्रपसरति) 
वि जाव जह एता पिकिदी ण दीसइ तह्‌ ओसरिससं 1 
रा०- तामेव तावत्‌ प्रसन्नसज्तिलमध्यवर्तिनीं परतिमासीतामवलोक- 
यामि । ( विलोक्य ) कयं साप्नतर्दिता । ( मोहं गच्छति ) 
सी०--दा धिक. ! दा धिक्‌ ! मों गत श्रार्यपुत्रः । उपसर्पामि । 
हृदी ! ही ! मों गदो अंभो । पुणो वि कुषस्सं । 





व्याकरण ~ संललितः-सम्‌ - लक्ष, चुरा ० + णिच्‌ † कत, प्र० ए०। 
अननीता --न-+-वि + १/८ ती + कतः, भ० ए० ।सम्भावगिष्न्ति-सम्‌ +न +~ 
णिच्‌, लद प्र ° ब० । कतु ~ १/्‌प्‌ ( नोव करना ) दिवा० लोट्‌ भ्र ए०। 





मनुष्य संसार के अभाव के कारण बावड़ी का तट ऽ देश जन- 
शूल्य हे परन्तु विम्ब के विना प्रतिबिम्ब का होना श्रसम्मव है | 
यद्‌ क्या (खेल ! है ? 

-सीता- शर्य पुत्र (मेरा )परतिविम्व देव रदे दै मुभे क्यों नदीं । 
(सोचकर) दा, समस लिया । मुनि की यद्‌ छपा दै कि इस 
वावड़ी के तट पर विद्यमान तपोवन मे रहने वाली स्वरयो को 
पुरुष नदीं देख सकते । यद्वि महयपिं ने प्रतिविम्ब के भी न 
दिखाई देने का बिध्रान कर दिया होता तो मम पर बढ़ी छपा 
कीदोती। मदर हट जाती ह ताकि यह प्रतिभ्वि मी (चरायै 
पुत्रको) न दिखाई दे । 

राम - तो फिर स्वच्छ जल में प्रतिबिम्बित सीता की उसी प्रतिमा को 
देखता हँ । ( देव कर ) क्या वह भी लुप्त दो गई । (मूच्छित हा 
जातादै) 





१३६ 


( परक्रामति ) अथवा यदि संलक्तित श्रा्पुत्रः पुनरपि कोषि- 

अहवा जदि संलक्खिदों अंभउत्तो पणो वि कुष्पि- 
ष्यति तदा सुनिजना अविनीतेति मां सम्भावग्रष्यन्ति । तद्वमि 
स्खदि तदा मुणिबणा अविणौदेतति मं॑संमावदससंति । ता गमि 
ष्यामि । ( निवृत्य ) त्र वा नैष युक्तायुक्तविचारणस्य कालः, 
स्तं अहवा ण एत जु.ुतविभारणस्स कालो 
ङप्यतु वा मे श्ार्यपुत्र, सुनिजनो वाविनीतेति सम्मावयतु 
कुष्दु वा मं अंमञ्त मुभिमणो बा अविणीदेत्ति संभवेदु । 
सर्वथा न शक्रोमि एत्रारशावस्थां गतमा्पुत्रुपे्धतुम्‌ । 
संबहा ण सक्करणोभि एदारिसावत्थं गदं भतं उवेषिखदु' । 


व्याकरण -उपकषतुम्‌--उप्‌ 1५८ + तुमन्‌ । श्व्त्‌ -\/भुकोद्‌ 
भ्र व । निर्वासिता-- निर्‌ + ५८वस्‌ {णिच्‌ क्त, भर ° ए० । प्रभवन्ति प्र 
~+ ५८म +शतृ, प्र ५ ए०। अनुतिष्ठामि -अनु + स्था, लट्‌ उ० ए०। आचरामि । 
भुमतायुकतविचारणस्व --युकतं च अयुक्तं च इति गुतायुकते (दद्र } तयोः वि- 
चारणम्‌ ( प० त० ) । 


सीता-हासेद ह, खेद दै । आयं पुत्र मृच्छित दो गय द । समीप 
जाती ह| (जाती है) यथवा यदि देखने पर श्राय ने पुनः क्रोध 
किया तो मुनिजन सु निलज्जा रुमे गे । रतः मँ लौती हू । 


(लट कर)्रयवा यह्‌ उचिन-अनुचित विचार करने का समय नदीं | 
आये पुत्र सुक पर कुद दों अथव। मुनि लोग निर्लज्जा सममे, 
इस दृशा में पड़े हुए आयेयुत्र की ओर से कदाचित्‌ दृष्टि नदीं 
फेर सकती । ( बागे वदृती दै ) पूज्य लोकपालको सुनो, मै आथ 
पुत्र की श्राज्ञा का उल्लंघन नदीं कर रदी श्रपितु शोक के 
भवल वेग से प्ररित हई २ अपने आप को वश भ न रख सकने 











१४० ङन्दमालायां 


(प्ररकमति ) एवन्तु भवन्तो लोकपालाः, अहमारयपुत्रेण 

सुण्णंतु ` भवन्तो लोअवाला, अहं अंभरत्तेण 
नि्वौसिता साम्भरतमविनीततयारयुत्रस्य न शासनं खलु अति 
िल्वासिदा, संपदं भनिणीददाष्‌ ंबञ्रस्स ण॒ सादं खु अदि- 


कमामि, किन्तु शोकावेगवलात्कारिताऽऽत्मनो न प्रभवन्ती 
^ कु ` सोधावेभवलवकारिदा ` ` अत्तणो `ण प्हवन्तो 


हदशं साहसमनुतिषठामि । (उपदत्य निरय) दा धिक्‌ ! दाधिक्‌ 
ईदितं माहं गणनि्ामि 1 हृदी ! हयी ! 
परित्यक्तचेतन इवा्यपुतरः । ( परिणिजते ) 
परिच्वत्तचेदणो विअ अंगजत्तो । 
( रामः प्रत्यागमनं नाटयति ) 
(सीता अपरं नाटयति ) 
रा०-कथमकस्मादेव रोमाश्चितोऽर्मि ¢ 
सी°--तथा नाम॒ नि्वासितेदृशं सासमनुष्ठाय यत्सत्यं भीतास्मि 
तद णाम भिव्वासिदा दसं साहसं गिम जं मीदमि 
संवृत्ता | 
संता । 








` व्याकरण--सेमाच्चितः- रोमाज्चा, संजाता; इति, तारकाधिलवात्‌ 
इतच्‌ । अनुष्ठाय - अनु -+/स्था + ल्यम्‌ । भीता--^८मी जुदो° क्त, प्र ० 
ए० । संवत्त-सम्‌ +-५बृत्‌ + क्त, प्र० ए० । 





कै कारण देखा सास कर रदी हूं । ( समीप जाकर देल कर ) 
हा कष्ट दै । आयेपुत्र ्रचेत पदे दँ । ( आलिङ्गन करतौ है ) 
( साम सचेत होने का अभिनय करता दै) 
(सीता अभिनय पूर्वक हती है) 
राम--श्रचानक दी रोमाश्च कंसे दो आया १ 





ढमाशिक्ग वैदेहि- 

सी°--अनपराद्धास्मि । 

अणवरदमि । 
रा०-देहि मे दर्शनं प्रि । 
सी०- प्रभवति सिद्धशासनं किमत्र करोमि मन्दभाग्या । 

पहवदि तिद्धसाससं; कि एत्थ करेमि मंदभाभा । 
रा०-त्यच्यतां दीषिरोषोऽयं 
सी०--श्रहमप्या्पुत्रमेवं विज्ञापयामि । 

महं वि जंभ एव्वं विण्णवेमि । 
रा०-ङ्गि नु निषकणा मधि ॥ १५॥ 





श्ननय --वेदेदि ! गाढम_आलिङ्ग, श्रिये मे दशनं देदि । रयं 
दीर्वरोपः त्यव्य्ता, कं तु मयि निष्करुणा (चरसि) ॥१५॥ 





सीता-वस्तुतः निवौसित की गई भँ इस प्रकार का सादस करके सच 

सुच भयभीत [ कातर ] हो गरं | 

राम--(विलाप कसते हए) सीते ! गाढ आलिंगन करो-- 

सीता-मेने कोई अपराध नहीं किया । 

राम-ग्रिये ! अपने दशेन दो । 

सीता--यहां सिद्धि पराप्त (भगवान्‌ वाल्मीकि की) आज्ञा का पूर प्रमाव 

(राज्य) है (अर्थात्‌ सामथ्यैवान्‌ भगवान्‌ वाल्मीक्रि के नियोग 
का पूणं अधिपत्य है) (भँ) अमागिनी क्या कर सक्ती दर 

राम--तीत्र (मिदधला) रोषं [पंजावी रोसा] चढ़ दो-- 

सीता-मेरा मी यै पुत्र से यही निवेदन दै । 

राम --क्या (तुम सचमुच) मेरे परति (इतनी) कठोर दो ॥१५॥ 








आर्ययुतर! वरिपरीवः खलपालम्मः। === ` 
श्ंमउत्त ! विवरीयो खु उवास्छमो ! 
राण देवि किज्ञाप्यानि ला-- 


सी०--च्रवदितासम्येषा. च्राज्ञापय | 
अवहिदमि एसा, भणवेहि । 

राण यत्त्वं चासतरिशानिना । 

सीद शत्यागयेोग्याः प्राणाः । 
अहो अच्चाहजोगगा पाणा | 


रा िर्वाठिताति क्रियात्‌ ~ 


सीमनाः, सकलस्य परिजनस्य । 
पहबदि भंगज्तो सबलस्य परिस । 


रा०- श्रसिमिन्‌ दोषे प्रसीद पै ॥ 5 ॥ 
सी०-तवं प्रसीद्‌, नित्यप्रसन्नादम्‌ । 
तुमं पसीद, भिच्चपसण्णा अहं । 


प्रन्वय-देवि ! त्वां विज्ञापयामि यदू त्वं चरित्रशालिनी 
(रसि) । विषयान्‌ निर्बाभिता असि, अस्मिन्‌ मे दोपे प्रसीद्‌ ॥१६॥ 


सीता - च्रं पुत्र ! (यह, उपालम्म वस्तुतः विपरीत दै । 

राम -देभि ! (भ, ठ॒मसे निवेदन [प्रधना] करना चादता द 

सीताम सावधान, आज्ञा क्ये 

राम - कि तुम सच्चरित्रहो। 

सीता--शहो! (यह) प्राण अत्याज्य [रक्णीय्‌] है! 

राम - (ल्मे भेन) देश से निकाल दिया था । 

सीता--्रायैपुत्र का सरे सेवको पर पूरं अधिकार दै । 

राम-इस दोष के कारण मुम पर अप्रसन्न मव होवो (मेरे इस 
श्षपराध को क्माकरो) ॥१९॥ 








चलु्थोडः १४३ 
` सण कदा वाहूपधानेन पटान्तशयते पनः । वि 
गमगरयं तया सादं एरचनदरा तिभावरीम्‌ ॥ ९७॥ 
सी०-श्चयि जनवादमीरफ, श्रत सन्नििते जने सन्तपस्षि । 
अयि जणवादभीरम, एत्य रष्णििदे जणे संतपसि । 
रा०--दा प्रिये जनकराजपुत्रि ! देदि मे प्रतिवचनम्‌ । ( मोहं यच्छति ) 
सी०--कथं पुनरप्यारयपुत्रो मोदं गतः । समाश्वासयामि (टानेन वीजयति) 
कदं गो बि अंमउततो मोट गदो । समस्सस 
रा०-( हस्तं व्रताय परटानतं गति ) कथं पटान्त इव संलक्तयते । 
कोनु खल्वेष भविष्यति ? (विचिन्त्य ) श्रथवा-- 








श्नन्वय-- त्वया साध॑ पटान्वनशायने वाहु-उपथानेन पंचर 
विभावरीं पुनः कदा गमयेयम्‌ ॥१७॥ 
सीता-तुम संतषट रदो, मै सदा प्रसन्न हूं । 
राम-तुम्दारे साथ पटान्त-शयन [सुन्दर विस्तर वाले पलंग] पर, 
सुजा का तक्रिया वना कर पूनो की रात काटनी फिर कव 
मिलेगी ॥१७॥ 
सीता --श्ररे लोकापवाद से डरने वाले, (मेरे) यदं पास रहते संतप्त 
दोर्देदो। 
राम--हा, प्यारी जनकदुनारी । सुमे उत्तर दो । 
(मूच्छिति हो जाता है) 
क्या-आय पुत्र पुनः मूच्छित हो गद । सचे करती ह । 
(मचल से हवा करती दै) 
राम (हाय बढ़ा कर आंच पकड़ ठेता दै) आंचज्ञ सा प्रतीव दवा है । 
यद्‌ कौन होगा (सोच कर) अ्रथवा-- 





श्ट चतुरधोऽ्ः 
 जन्दुहितरं विये ` 
जनमपरं युवने तथाप्रमावम्‌ | 
श्रहमिह न बिलोक्रयामि यामे 
खशति पटान्ततमीररौः शरीरम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदेनामवलोकयमि । ( चन्नुर्मीलयन्‌ ) अनवरतवाष्पपिदित 
लोचनतया न कश्चिदपि दश्यते । तस्मादेनमपङ़ृप्य तावद्पनयामि । 
(तेनैवोत्तरीयन्तेनशरूणि ्रमा्जननाकपंति } 





अन्वय इ भुवने देवीं जनक दुहितरं विहाय तथा प्रमावम्‌. 
शरपरं जनम्‌ श्ट न विलोकयामि यः पटान्त्‌ समीरणैः मे शरीरं 
स््रशति॥१८॥ 

व्याकरण--जनः शब्द का प्रयवमसं करता हा वद्‌" सर्वनाम 
-पु० मेही हो सकता दै, स्वरीलिग मेः कदापि नहीं । जतः ध्यो म एला मूल- 
पाठ होना चादिषु । जैसे एक रय अपने को “जयं जनः, इम जनम्‌! इत्यादि 
शदो से निदिष्ट करता दै, वे सवी भी । जन शब्द पुः० व्यवित तया स्वी 
व्यनिति को समान स्य से कहता है । 


इस लोक में देवी जानकी के अतिरिक्त ठेसी शक्ति बलि 
(किसी) दूसरे उयक्ति को नदीं जानता जो श्चन की पवन से मेरे 
शरीर को स्पशं कर सके 1\१८॥ 
सो इसे देखता ह (नेतर उड कर) निरन्तर बते हृए श्रासच्रों 
से भरे हृ नेत्रा के कारण कु दिखाई नदीं देता अतः. इस (शंचल) 
को. खींच कर (पहले शास्‌ ) पोता ह । 
(उसी आंचल से भू पोते हृषः लीचता है). 














--( उत्तरीयं मति ) आयपुत्र न त्वया परकोयेनोत्तरीयेण प्रणय 
अंमजतत ण ` ए परकरएण उत्तरीएण सणम- 
कोविदस्य इव जनस्या्रुपरमाजनमनुष्ठावन्यम्‌ । 
कोनिदस्॒ विज जणस्स अस्ुपमं्नण गणुचिदि्दण्वं | 





-रा०-( उत्तरीयं पतितमवलोक्य ) कथयुत्तरीयमात्रमेव पश्यामि न पुनः 
परिधानकम्‌ । 
अन्यायुकमतिरमताद्‌रिृश्यकिाषिना मवाृषम्‌ । 
गगनतलात्प्गिलितं ज्योतस्नानिमो़ललितमिदस्‌ ॥ ९६ ॥ 





अन्वय -अविमृश्य-विधायिना मया चअतिरभसात्‌ चगषृष्टं 
ज्योत्स्ना -निर्मोक-ललितम्‌ इदम्‌ अन्य-अरंशुकं गगनवनात्‌ परि- 
गलितम्‌ ॥१६॥ 

व्याकरण्‌--अविमृष्य० अविमृष्य विदधाति इत्येवं शौलः, तेन } 
उपपद समास । आकृष्टम्‌-आ। + ५८कृषु +क्त, प्र ° ए० । ज्योत्स्ना निर्मोक 
सुखितम्‌ -ज्ोल्ायां यः निर्मोकः स इव र्वम्‌ (कर्मषारय०) ; नियत 
इति निर्मोकः, घम्‌ । अन्याशकमू --अन्यस्याः अंशुकम्‌ (प० तसु०) ,।१९॥ 

कडिन श्दार्थ-- अविमृश्यविधायिना--्रमौकयकारी, बिना 
सोचे कायं करने वके ने । रभसात्‌ -वेग से । ज्योत्स्ना (स्त्रो) -चांदनी 1 
निर्मोक (पु०)- केचुली । चअंश॒क (प°, नपु०)-रेधमी वस्व 1. 
परिगलितम्‌-गिरा है ॥१९॥ 
सीता (वस्व फक देती है) आये पुत्र! प्रेम करने मेँ निपुण व्यक्ति 

के समान तुमे दूसरे को चादर से श्रू न पोढने चाहिए + 
सम-(गिरे हुए वस्र को देव कर) यदः क्या बात, केक्ल कत्र को 

देखता हूं, इसके पहनने वक्ते को नहीं । 












म (निर्व) ;किमप् मकस्मादन्नासमौयुक्ारिणमाल्मानमच- 
गच्छामि 4. सुव्यक्तं तथैव चित्रकरूटवनदेवतया मायावत्या श्रदधितम्‌- 
प्राः पररय॑केलिषु करटपाशुः 
५ क्रीडापरं रतान्ते | `! 

शुग निरीशकलदे हरिरेक्षरागाः; , :.' \ , ५ 
मरा मथा गिधिवशादिदगृततरीव्‌ ॥ २० ॥ 











# कृषटुषुः स्तातते कीडा- 
परिभ । जेन, "निरी रदे रय्या, इरिशेकतसायाः इदम्‌ 
{दततरीयं मया, िश्रिवात्‌ शराप्तम्‌ः।|२०॥ 
1“ ^ व्योकरण--मरीड्रिम ० कड्या 
निरय कलटे- निसं कलहः तस्मिन्‌ । नितरां शेरतेऽ 







; दनी 
मँ पड़ी हई (साप समान मनोरम यद्‌. किसी का 
भत्तरीये कोशं से गिरं पड हैीषदौ  । “ 

। 7) (लः देर षते प पवद, -असमचयकारी को 

1 समने लगा द । निश्चय दी चिद की वन्‌ देवतां मायावती ह्वार 
भेट किया हश्ना-- 1 

19): ए मे दाच मेम) गीोक्ो मै भले भ डालने"का "पाश रेति 

। समिप्ति कर (रकि कीटा की येकानोर दृ करेनेः वोलौ पला, भ्रावी 

त्‌ छे रकः नं मदो (ऋतेन): लयनी) का, बह 
उत्तरीय (99) मने शयति ५२९॥ 


















दिष्टा अहिष्णां जंमरतेण 1 

रा०-कीदशमिदानीमस्य प्रियावज्ञमस्य ` सम्मानविरोषमनुणिषटामि 
(विचिन्त्य ) भवत्वयमेत्रस्यानन्या्ारण  सम्मानविरोपः 
( पावरणोति 4 च्रत्मानं शरतृतयागनोय ) द्रितोवप्राबसंणं मामव 


छनिजनः।, तस्मादरत्मोयञुत रोय 










(नीर ) वद्‌ न भवति इति ( 
ते" (बहुनी). म्‌ सतेन 
सलः स्पशः यस्य स्यलपरिशरन्तम्‌-ग वस्र क्से 
-सीता-- सौभाग्य ह कि चाय पत्र ने पहचान. सिवा, + 
सोवा प्रियतमा, के प्यारे इस. (उत्तरीय ).-का के: मान करू । 
; +. (सोच कर ) यृदी इसका असारम्‌ तथा इकषटसम्मान दै ! 
= (मे्रर्वा है} {4 [ 
तकत ५, (जपने मको श्‌ कोवा कर); 

शे दो शोल श्चोढे हुए देख), कर सुनिजे तक्रःवितकं करने 
क्रे सो ;भषना ; शल -उतारे देता हः 4:(- केक -ेदया है ) 
कट श्र भृखनुता, द) तृन जिर सीते शमा उन्न देल पा द्या 





















षत इन्दमालायां 


यम्‌ । सवथा सत्यसन्धा राघवाः । ( प्रावृत्य ) अदो एतत्‌ प्रिय 
अं सव्वहा सच्चसनधा राहधा । अम्दे एदं पि 
जनसंसगसुखस्पशंयु्तरीयं प्रावरत्यायैुतरवक्तःस्थलपरिपरान्त- 
जणसंसमयसुहण्परसं उत्तरी पावरिम अंमउत्तवच्छत्यलपरिससंं 
मिवाविरलसमुद्धि्ररोमाश्लनिरन्तर मात्मानयुद्रदामि । 
वि अभिरलसमुनमि्णरोम॑चणिरंतरं अत्ताणं उववहामि । 

रा०- ( सविस्मयम्‌ ) यथैतदुत्तरीयमपराप्महीवलमेव केनाप्यपहृतं तया 
जानामि प्रत्यासन्नफलो मे मनोरथ इति । ( विचिन्त्य ) उत्त- 








परिश्रान्तम्‌ ( स० तत्पु ) । आयस्य पुत्रः = मावपुत्रः । प्रशस्तं विशालं 
रः मुाःस्पलम्‌ नित्य समास । स्वक सन्द यहां रंसा मे' भुक्त हृभा 
ई ५ मेँ गण रलमहोदधिकार वर्धमान का वचन प्रमाण है । समुद्धिभन-- 
सेमाण्चनिरल्तरम्‌-- सम्‌ + उद्‌ +-५/भब्‌, +क्त । समूद मनैः रोमाख्चः निर- 
ज्वरम्‌ (सुप्सुपा) । उपहृतम्‌-उप + \/ह ( म्वा० उ० ) +क्त, प्र ° ए०॥ 
प्रत्यासन्न-प्रति + मा + ५/द्‌ क्त । सम्भावयसि - सम्‌ मू णिच्‌, लट्‌ 
मृ०.ए्‌० । िरजीवितायाः--चिरं जोवति इति चिरजीविनी (सीता, तस्या भावः 
द्वरजीविता, तस्याः 


(सु कर ) प्रसन्नता का विषय है कि आयं पत्र का उत्तरीय 
चन्दनादि की सुगन्ध से अकता दै । रधुवंशी सवंतोमावेन संत्य 
प्रतिज्ञ ह । ( ओदृ कर ) श्रहो, प्रिय के सम्पकं के कारण [ के- 
समान ] स्पशे बाला ( यह्‌ उत्तरीय ) ओदने सेमेरा सारा 
शरीर, आर्यपुत्र क वक्तःस्थल पर विश्राम करने के समान, 
रोमाञ्च-विचित'हो गया है । 

रा्र-{किस्मय से, कर्योफि यह्‌ उत्तरीय ष्थ्वी पर गिरने से पहले 
किसी ने पकड़ क्ता श्रतः मँ सममता हूँ कि मेरा मनोरथ 











सिद्धाश्रमवासिभ्यो जनेम्योऽस्याः प्रभावो भविष्यति । तत्को जु 
खल्वस्या- भरत्यासन्नदरशनेऽभ्युपायः । अथि वेदे ! न किञ्‌ 
स्मरसि कस्यचित्‌ पूरवृत्तान्तस्य, यन्मामेवं दर्शनमात्रेणापि न 
सम्भावयसि । 

सी०~-श्रयापि कीदशः पूववृततान्तः १ 


अज्जवि कीदिसो पूव्वतत 
रा०--्रतिरितमनुद्त्य चित्रकूटे 
ततु सुमापच्याय निर्गतां लाम्‌ । 
कुममपरितं क्कीवै भूमौ 
स्मसपि रसेन मया तं परटान्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रन्वय--सुतुयु ! चित्रकूटे सुमापचयाय निर्वा त्वाम्‌ अविन 
दितम्‌ अनुसृत्य श्रपचितं कुखुमं भमौ विकीयं मया रसेन धै 
पटान्तं स्सरमि ॥ २१॥ 

व्याकरण--प्रत्यासन्नदशेने प्रत्यासन्नं यद्‌ दशन तस्मन्‌ । कल्कः 
त्‌ स्मरसि -सम्वन्धवाव ने पष्ठी । द्नमातरेण ~ दरनमेव दरंनमाग्म्‌ ४ 











शीघ्र पूरा हो जायगा । ( सोचते हृए ) उत्तरीय के ्रपदरण का 
भरतिविम्ब जल म दीखता है ` पर ) सीता नदीं, यद क्या १ तों 
यह्‌ उसकी आश्रमवासी सिद्ध तपस्वियों से प्राप्त शक्ति का 
भ्रमाव दोगा । तो इसे पास से देखने का क्या उपाय हो सकती 
है १ रे सीते । क्या तुमे कोई पिद्यली घटना अणुुमत्र मो याद 
नदीं जो कि इसप्रकार दशंनमात्र से भी मेरा श्रभिनन्दन नदीं 
करती । 
सीता-- भ्राज पिद्धली घटनां से क्ण अभिप्राय १ 





कृन्द्मालायां 





स= ( ह्व ) सादसिक, अत एव दूरे परिषठियसे । 

हः. 1 ` साहसिमः भदो एव्व दूरे पष्िरिमसि 1 

गशकेथं नः किञ्चिदपि एतिवचनं प्रयच्छति १ 

सीयासन्नाः मम दिवस्तावसानवरैला । नः युक्तं चेतदवस्थां गतमायै- 
आसण्णा मम दिअहावसाणवेला । ण जुत्तं अ! एतांवत्य ` गदं भंग 








व्याकरेण्‌-- युमापनयाय युतां अपचय (य९ वलः 
~ निर्‌ +म्‌ + क्त, दवि ° ए० अविदित म्‌ क्रिया वि । भनुमृत्य-अनु 
~-सृ+त्य्‌ 1 अपचितम्‌ --प ~{+८नि, ( चुनना क्त, भ्र" ए०॥ 
विकोयं॑ विद्‌ (बिलेरना, तयप । वतम्‌ ~ ५८६ +त, र ° ८०।। २१॥ 

आसन्न - आ -{-५८सद्‌ स्वा० क्त, भ्र०, ए । दिवसानवेा--दिवसाव 
सानस्य वेला ( प० तत्पु) देवतां हितीयः यस्य ` तम्‌, एकाकिनम्‌ इत्यर्ं । 
कृत्वो -\्‌ †-षैताः।। जपक्रतुम्‌ ¬ अप +-५८कम्‌ +-तुमुन. । अन्विष्यन्‌ -- 
अन-+>१८ष्‌ `(दिवा०) +शब्र, भ° ए०:1. कौवूहलसमावेशनिक्षप्तजोचनः 
कौतूहरस्य समावेशेन निशिते लोचने यस्य सः ( हु ०) कौतूहलम्‌ -कतूहलः 

कतूदरमेव तूलम्‌ । : 1 
रामह शोमानङ्गि ! ( क्यो तुमे ) स्मरण दै फ चित्रकूट ( पर्वेत ) 
प: }; प्रः पलः बीनने के लिए जाने .परः चुपके से तुम्हारा पीठा करके 
[बीनेःहुए पृध्वी कर विखेरः कर्मने अति प्रेम से (महारा) 
न्माचल पका या ॥ २१ ॥. ¦ , 
कूरः) श्रे च्नविनीत इसी जिए तो तुमे दूर सखा है । 
मी उत्तर क्यो नदीं देती? । ,, 
दोनेकोदै। इस द्शा में श्रायं पुत्रको [बिल्कुत्त 


श्रकेले छोड़ कर चकते जानां उचित नदा । तो क्या कर | 
इधर उधर देलकर) 
प्रसन्तत्ता की :बात्त-दै कि  प्रिय्तखा ` कौशिक स्सुकुतापूौः 


































~ पुत्र देवताद्वितीयं कृत्वापक्रमितुम्‌ ` । तत्‌. किमत्र. करिष्याभिः। ` 
:. उत्त देवदादुदिजं कुज: अयतकमिदुः ।: ताकि" एतय कंरदस्सं । 
( दिशोऽवलोक्य ) दिष्ट्या एष प्रियवयस्यः कोशिक्रःकिमप्यन्वि 
दिष्टिमा एसो पिभवभस्तो कोवि किवि' अण्णे 


प्यन्निव कौतूहनसुमविरानिचिष्रगोचन 
संतो विम कोदहसमावेसभिग्लितोगणौ 
तदपसरामि | . . (निष्कान्त) ` ' 


ता ओसदिस्सं प 
अरनिश॒त्य-केवममिनयन्‌ दूषकः.) 





१ (क्तः 
विरे-~कुत्र लुः खलु तत्रमत्रान्‌ भविष्यति सजा]: (पक्तिम्यात्रलैकेय च) 
कटि शु ख तत्तभवं भविस्सदि रोजो ` 
एय प्रियवयस्यश्िन्ताकुन ` इवं निषतंमनोहरयाऽऽद्य ` दीवि 
~~ : ` एसो पिभवअस्सोः चिन्ताउखो ` विज  िंइदमगोहरा 1. भेकी शीरि) 
कातीरमलङ्करोति । तेदुपरसर्पामि † (उषतः) "येतु भवान्‌ १. 
आतीदं अ्लंकरेद, ` ¦ ता, उवसषन्स्सं 1 ¦! ग) जेदुःमेवं | 
रा०- ( विलोक्य ). दिष्ठ्या ¦. परियवयुस्यः , कोशिः 4 वयस्य 
कौथिकं! कुतो, सवान्‌ १ 


दृष्टि से कु दरंठता सा हता इवस दो आ सदै, सो (म) 
1 चलती । (व जाती ह) +; 1 इ 
(डमे का अभिनय करते ए विदूषक का क ,} 
विदूषक पूर्य, महाराजं दोग: (ूम्‌ कर त्रा देकर) .विन्वाः 
श्त, सा .यदप्रिय शचीर्‌ मनोरम 





1 




























सत, 
+ ¡आक्रति से वावुड़ी के-तृट को, विदित, कर्‌, है । (खमीप 


2:41 +! जाकर).महाराज की ज्ञयुःदो 
समुद कर) आनन्द का, विषुय. दै ङ प्रिव भित कौशि च्चा गया 





कृन्द्मालायां 





अद्य सूर्योदयात्रश्ेति मम त्वामन्वेषमाण॒स्य सकलो दिवसो- 
मज्ज भूरोदमणहुदि मम॒तुम॑मण्ेसमाणस्व॒संमलो दिमहो 
ऽतिकरान्त : । 
अदिक्कदो । 
रा०--किङकृतोऽयमस्मदन्वेधणे भवतः भ्रयासः १ 
नि०- शृतं मया प्रामातिके समयेऽतिमुक्तमर्डपाभ्यन्तरे प्॑च्न्न- 
सुदं मए ॒पहादए समु अदिगुत्तंडपम्भतरे पच्चण्ण 
स्थितेन विखन्धग्रवृत्तसङ्कथानां सुनिकन्यकानामप्सरसामपि' 
द्विदेण विस्सदपउत्संकहां = मुधिकण्गमाणं कच्वारणं वि 








व्याकरण्‌--अतिमुक्तमण्डपा्यन्तरे--अविमुक्तानां मंडपस्य अभ्यन्तरे 
(० तसु९) । भरच्छा्नस्वितेन- परच्छनं यया स्यात्‌ तया स्थितेन । प्रच्छन-- 
प्रण +- 4८द्‌ (सपना) + कत । स्थितेन ~ ५/स्था +-कत, त° ए० । विलन्ध-- 
वि +-+८म्म्‌ (विश्वास करना) + क्त । वित्धं वृत्ताः संकथाः यासां ताः 





है । मित्रवर कौशिक ! आप कदां से (माए दो) ? 

विदूषक - सूर्योदय से लेकर श्रापको ददते २ श्राज सारा दिन निकल 
गया। 

राम-किस उदेश्य से श्राप ने मुभे द्ंठने को इतना परिश्रम 
क्या 

विदूषक-(आज) उपा काल म श्रति मुक्त [माधवी, वासन्ती] लता 
ककुभं छिपकर सदे मने विश्वस्त हो वाते करती 
हई मुनिकन्या तथा अप्सरा के मुख से कदा हरा 
तपोवन का एक रहस्य सुना ह । यौर बद तुम्हारे निष 
शम है) दय भे स्थित ( वद्‌ रद्य) गभे के समान 





सुखतः किमपि तपोवनरहस्यं मन्त्यमाणम्‌ 
मुहादो किवि तवोवणरहस्सं॑मंतिभमाणं । नं तुद अ 
प्रियमासीत्‌ । ्रभ्यन्तरस्थितमिव गूढगैमधिकतरं वाधते । 
प्पिमं आसी । अग्भंतर्विदं विम गूढगन्भं अदिभदरं बाहे ।. 
रा०--कीटशं तपोबनरहस्यम्‌ १ 
वि०-मोः किंन जानासि तत्रमवती-- 
भो कि ण जाणार्सि तत्तहोदी-- 
रा०-( करौ परिधाय ) स्त्रीसम्बद्धमेव रदस्यम्‌, तदलमनेन शरुतेन । 
विमा बिमीदि रामवयस्यः खल्वहम्‌ । न जानासि तत्रमभतीः 
मा भयादि, रामबमस्सो खु महं! ण नाणासि तततहोदि 
पुराणष्लगैदासीम्‌-- 
पराणसगगदासि । 





तासाम्‌ । मनत्यमाणाम्‌ = +/मन्त्र. चुरा० णिच्‌ (कमंवाच्य) -{-शानचु, द्वि° 
ए०॥ रस्य--रहसि मवम्‌ । अम्यन्तरस्यितम्‌--भमयन्तर स्मितम्‌ (स० 
तलु) । 





(मु) बहव क्ट दे रहा है । 
राम -तपोबन का रदस्य केसा १ 
विदूषक--श्ररे, क्या तुम जानते नदीं कि पृन्या-- 
राम (कान बन्द करके) वह रहस्य किसी सत्री से सम्बन्धित दै, (सुमे). 
न सुनना चाषिए । 
बिदूषक--डरो मत, मँ पका मित्री ह| क्या स्वगे की उस देब~ 
दासी [अप्सरा] को नदीं जानते £ 








> कएने! (भ्राश्‌ ) ` कतमासौ `पुरणस्वगं दासौ. व्िर्वशी ङ 
! `` विलोत्तमा । 

न जानामि किं ' तिलोत्तमा सिलोत्तमेति । सा किल्‌ तृत्रभवत्या+. 
ण आगमि कि तिरतमा मिुतमोति ,! सां किल ततष्‌ 
श्विरङालव्रियक्ताया विदेदराजत्‌तया्ाश्ररितमूनुशराय -, प्रिय 
.निरपरलविउतताए . विदेदराअतणाए ` चद 
येयस्व॑मुवदसिंतुमिच्छति | 
वयस्सं ' पदीसदु" दच्छद ।' " 
















व्याकरण--चिरकाठवियुतायाः - चिरकाल वरियन्तायाः (द°, तलु) 
वियक्ताया;-- वि {यज्‌ +क्त, ष० ए० । विदेहरानतंनैयायाः* देहानां 
राजाः. विदेहराजः (षतु) ! विदवहदाजस्य तनाय; (१९,.तलु ऽ). 
अनुष्टराय ~. 

मुन्‌ 1 उपलकितम्‌--उप-।-/कब्‌ क्त, म० ए० । दृश्यमाने द्‌ ।( 
वाज्य) +-पपनन्‌- स०-ए० । सम्भाव्यम्‌ -न -+-सम्‌ ५८ + -यत्‌ 





ह 









विर्व तिलोत्तमा सिलोत्तमा (क) नदीः 
विघक्तदेवी,सीताका अभिनय करक अर्का, उपास करना} 
चादतीदै > ट 

राम -(बपने आप ) बहुत बुरा हश्ा ! (आय) करशिक ने ठीक 
सममा है । अन्यथा भ्रिया के समीपता सुचक चिह 














रा०-; रलतम ) कट ! सम्य नकतितं कौशिकेन ; अन्यथाहि; 
दृश्यमाने प्रियासनिधोनाभिज्ञाने स्वयं न दश्यव.इत्यतसम्भाव्य्‌+, 
मेतन्माुपोषु । सर्वां वश्चिंनोऽस्मि कामरूपिस्या तिलोत्तमया । 
तृषितेन मया मोहात्‌ प्रहनरसलिलालया । 

श्रभलिर्िहितः पातु कान्तारमुवृष्टिज्नाभ. ॥ > ॥ 

( उन्तरीयमप्रलोक्च ) कथमुत्तयमभि . निरितसमततिमायाचिन्या । 
अहो परवश्चनायमतिमहन्नैपुम्‌। 

भो वयस्य ¦ वितक्तमुं इव दश्यसे । कि ` तया बश्चितोऽसि ए 
भोगस्य, विङृ्मुदो विभ दीरुषि छि, ताए, वंविदोसिः ? 


अन्वय--रृपितेनं मयां प्रघन्नसंलिलं-माशयां मोदात्‌ कान्तार; 
मूगदृभ्िकां पातुम्‌ श्रञ्भिः विदितः॥ २२ ॥ 





























दिखलाई देते हए वद्‌ स्वयं न दिष्वाई दे यद्‌ मानुषियों 
, के विषय म असम्भव दै । कामरूपिणी [यंयासिलंषरित- रूप › 
धारण करने' बाली]. तिलोत्तमा, ने सुभः बंद धोखा) 





विदूक-भित्वर 1 संख्य से दिखाई देते;दो.।} ज्य उस 


१५६. इन्दमालायां _ 





रा०--बश्चितः कृतोऽस्मि । 
विक मया श्रुतं रदस्यमन्यथा भवति १ 
किं मए सुदं रस्तं अण्वा होदि ? 
(नेषष्वे) 
सन्ताप्य लोकमखिलं नितपहेर 
तौत्रो नरेश्वर इव प्रथम स्वाप्ना | 
सोऽयं व्यः परिातेपि शान्ततेजाः 
सायं मदुर्मबति तिमिः कैमरा ॥ २२ ॥ 


अन्वरय--सः श्रयं तिग्मरुचिः निरवग्रदेण स्वधाम्ना तीव्र 
नरेरवर इव परथमं श्रविलं लोकं सन्ताप्य साय वयः परिणते इव शात- 
तेजाः क्रमेण शरुः भवति ॥२३॥ 

व्याकरण्‌--किमरभि- तिः स्यः यसय सः (चही०) । निरय 
रेण ~ नितः अवग्रहः (भिबन्धः) यस्मात्‌ तेन ही) ( घाम्ना धामन, 
(लपु. तृ ए० । सन्ताप्य--सम्‌ +-५८तप्‌ + मिच्‌ + ल्यप्‌ । बयःपरिणते--- 
यतः परिणतेः पञ्चमी । शनततेनाः--शान्तं तेजः यस्य सः (चह) ॥।२३॥ " 

सोधोखाखा गए 

राम-दां } घोखे मै फंस गया । 
विदूषक-मेरे द्वारा सुना इ स ्सतय कैसे दो सकता दै । 











वद्‌ यह्‌ सूयं अपने प्रचंड तेज से, पहले समस्त क्लोक को 
सन्तप्त करके, सायंकाल को मानो बुदरापा श्रा जनेसे 
शान्त तेज वाला होकर क्रमशः पेसे कोमल दोरदादै 
जैसे उम्अरताप से समस्त जगत्‌ को सन्तप्र करके बृदधा- 
~ वस्थामें शान्त स्वभाव बालाहोक्र कोमल दो जाता 
दै॥२३॥ { 











` ` क्दमेष् श्छ 
` रा०--( र्व ) अस्तं गच्छति मगान्‌ दिवाकरः । 
प्रियजनरहितानामङ्गुलीगिरवधूना- 
मवधिदिवततस््याएताभेः सहेव । 
वरजति किररामालिन्यस्तमेकेकशोऽस्मिन्‌ 
सरसकमलपत्शरयः सङकुचन्ि ॥ २४ ॥ 





व्याकरण -काकपक्षपरिमूषितम्‌ --काकप्षः परिभूषितम्‌ (वृ० तसु) । 
मेकय-पर-५/६ह्‌ +-तयष्‌ । धियमाणे -\८धू (कमवाच्य) शानच्‌, स०ए० । 
अररकवन्तो--मम्‌ +-५/द्‌ ~-खत्‌ प्र० द्वि०। अभूताम्‌ -५८म्‌, द्‌, 
श्र० द्वि° । परिपृष्टौ परि -{-५८यृच्छ्‌ +क्त, प्र° द्वि° । 

अन्वय--्रस्मिन्‌ किरणमालिनि श्रसतं रजति सरसकमल-पत्र- 
अेणएयः प्रियजन.रहितानां वधूनाम्‌ श्रवधि-दिवस-संख्या-व्याए्ताभिः 
अंगुलीभिः सद्‌ एव पएक-एकशः संनुचन्ति ।। २४॥ 


व्याकरण त्रनति व्रन्‌ ‡-त्‌, सतिसप्तमी । सरसकमलपत्- 
श्रेणयः--सरसां कमलपत्राणां श्रेणयः । प्रियजनरहितानाम्‌--भ्रियजनैः रहितानां 
(लू° तलु) । अवभिदिवतसं्पावयापताभिः--अवधेः दिवसाः तेषाम्‌ अवभि- 
दिवसानां सं्यायां गणनायां व्यापृताभिः (स० ततु०) । संकूचन्ति-सम्‌ +\/ 
कुच्‌, तुदा० कद्‌, र० ब० ॥ २४॥ 


राम-- देख कर) सूर्य भगवान्‌ अस्त हो रदे है । 
इस सूर्यं के अस्ताचल को जाने पर कमलो कौ कोमल 
पलुं प्रियतमो से वियुक्तं कामिनियो की (वियोग की) 
श्रवधि केदिन गिनने में लगी हुई श्रगुक्ियों के साय साय 
एक एक करके संकुचित हो रही है ॥ २४॥ 
थाच 





0 ङन्दमालायां 





शपि च, : १ ४ 
श्राकरपात्‌ प्रबहारां गियमितगतयो नोदितास्तोधरपातै- 
सै स्थातु न यातु सद्क्षितचरराः सारथेः पारयन्तः , 
दुवः छरायतरिमपल्िरादसतशैलव्य शरत्ा- ` 
दूगाहन्ते बारिश कथमि किरा काजनत्तिगमरस्मेः ॥ २५॥ 
। ` (कति निक्तान्ता सरवै) ` 
६.४ इति चतुर्थोऽङ्गः 

1“: -: श्रन्वय-- सारथेः अग्रहार: कर्षात्‌ नियमि त-गतथःः तोत्र 

„पक्षैः -नोदिताः न स्थातुः नेवं योतु पौरोयन्तः,  संचकरित- ; 

विधुराः तिग्मररमेः° बालिनः दरथिन्यसतैः खुराग्रे अस्ताचलस्य: विषभ- 

.पररिसरात्‌, खृ्कात्‌-कृथम्‌ अपि वारि गाहन्त.॥॥ २५ 

, याकरण ततमिवमितगतय 7; नियमिता गतिः रषे (गी । 
लोलपातैः-- तवस्य पतः , नोपित ५/नद्‌ (रित करना शिच्‌ +त + 
भ ब०॥। सचकितचरगौ- सचकिता चरथ येष तं (बहर ०) विषम 
प्रिसिरात्‌ ` विषमः परिसरः. ग्रस्य ` तस्मात्‌ -1 : स्ातुम्‌ -- ५/स्था+ तुमुन्‌ ॥ 

रातम्‌ --५/या + तुम्‌ 1: गात्‌ ~-श्यव्ोषे कर्म व्युपसंस्यानम्‌ः -इ -वातिक 

“५ सेयहां पञ्चमी हई । शुङ्गः परित्यज्य . यह अर्थ है ॥ २५॥ 

- \ सारथि द्वारा रासो: के सीचने से गति के नियन्त्रित कि 
जाने से ( तथा साथ दी ) चाञुकः लगा कर ( दौढने को ) 
प्रेरित किप.जाने से न.ठदरने रौर चने. मे.समथ, कंपते 

इष पेरोल, सू के दुसरी घोदे, खयो के उलटे सीघे रखे 
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प्रथमोऽङ्कः " ` ` 
( ततः परिराति विदूषकः) 
वि०्-(नेप्याभिुलमःलोक्य) श्रासन्नम्तपोधनोनेां सम्पातसमयः, तत्‌ 
आसराणा :तपोधधाणं ` सपातसमभो, ` <`: ता 
त्वरतु भवान्‌.) :,; , ` 
दुबु भवं । ध ६ 
(तत्‌ः म्विशिति रामः): 
सु०--सवनमवतित . हतं कशाना- 


1४४ वदेकयतः पापतो विवसान्‌ । 











५; > जन्य ~ सबनम्‌,शरबमितं, वणान हृतम्‌ उदयगतः विवस्वान्‌ 
सृडुष, इति.त्रासरादौ विधिं अव्रसाथ्यः. रद, नियमभ्रनान्‌ 
शर्वम्‌ आनतः. ॥१॥ १४ 
व्याकरण----अवसितम्‌-- अव+ षो (समाप्त करना). (दिवा ०) +त, 
॥ कूयति-करंयति. ; हतानदा्ान्‌;: इति दशात्‌ तस्मत्‌ । 
हृतम्‌ + क्त, भ्र०. ए० ।.. अवसःग्य-जव {-+८पो 
लिका ला होगा नियमनात्‌ - नियमाः भने वान्‌ कविना * वायं स्म होगा । नियमथनान्‌ नियमाः धनं 
। ( "छ °! ) 3". “ "पञ्चम्‌ः अङ्क द 7 भ 
1; :.} +: (विदूषक का भरवेश) 
-तिदूषकः--(नेषस्य कती गोरः देख कर) -तपसवियों के:प्रकतरः दने का समय 
भो या) दैवः चीप, शीतता कीनि ।7.} }; 
(राम का प्रवेश) 
1 मनो कि पग पड 

























१ 
इति िषिमवसाग्य वातरादौ 
नियमषनानहमागतः प्ररन्तुम्‌ ॥ ? ॥ 

- बि०-एतदास्थानमर्डपम्‌, प्रविशतु भवान्‌ । 
एदं मत्याणमंदपं, = पविसदु भवं । 

-रा०--(परिष्टकेन चिन्तां नाटयन्‌) 
श्रा ! आश्वयेमस्माकं @ ृत्तमतीतेऽदनि ? 
अतिपरतादाद्ततीव तमन्‌ 
दष्टा मया कारि पृकरजक्षी । 
हो) । जपि वा प्ियमसब्देन तपो लूयते । नियमः तः नं षां ते 
प्रण्तुम्‌-ग्र +-\/नम्‌ ~+-तुमुन्‌ ॥१॥ 
कठिन शब्दाथं-- सवन-- स्नान । श्रवतितम्‌--समाप्त कर 


लिया । कृशानौ --मन्ति म । हृतम्‌--आाहतियां डक दी । बिवस्वान्‌-- ` 
मधं । वासर (पु, नपु °}--दिन । नियमधनान्‌-तपस्वियो को ॥१॥ 









अन्वय--श्रति प्रसादात्‌ रसति इव तस्मिन्‌ वारिणि लम्बालकं 
पाण्डुर-पीन-गण्डंप्रसाद्‌-रम्यं वदनं वहन्ती पंकजाक्ती मया दृटा ॥ 

व्याकरण --जसति--न-+-५/अब्‌ +-शतृ, स० ए० । कम्बाुकम्‌-- 
लम्बाः अलकाः यल तत्‌ (बहुीहि) पाण्ुरपोनगाण्डम्‌--पाण्ुरौ पीनो गण्डौ 
यस्व तत्‌ ( बहत्री° }। प्रसादरम्यम्‌-परसदिन रम्यम्‌ ( तृ° तदयु ) । 


राम- स्नान कर लिया है, हवन (भी) कर लिया दै (तथा) उदिति 
सू की उपासना भी कर ली है । इ प्रकार दिन के प्रारम्भ 
की विधि समाप्त करके, मँ तपस्वियों को प्रणाम करने 
श्राया ॥९॥ 

तरिदूषक-यह्‌ दै सभा-मण्डप, श्राप भीतर चलिए । 





पक्मोऽङ्क १६१ 
लम्बालकं पाणडरपीनगरडं 
श्रसादरम्यं वदनं वहन्ती ॥२॥ 
श्रवा विलोक्यते तिलोत्तमया कृतोऽयं परिद्ास इति । 
तस्याः सहस्तरतितामिव कुन्दमालां 
सादृश्यवान्त पिकताु पादानि तानि । 
कायां च देवगरिका विदधातु येन 
रामं कथ सशाति हत्तपटान्तवातैः ॥र२॥ 
चहन्ती+८वदह्‌ + शत्‌, ० ए० । पंकनादी -' इव अक्षिणी यस्याः खा 
(बहू्ी०) । दृष्टा--१दृश्‌ + क्त +य प्र” ए०॥२॥ 
कठिन शन्दार्थ-अलक (०) । पारडुर (चि०)--पिला। 
सीन (वि०)- मांसल, मोद । गण्ड (पु०)- कपोल । पंकजान्ञो (स्व्ी०)- 
कमल नयनी ॥२॥ च 
भ्न्वय--येन देवगणिका तस्याः स्वदस्त-रचिताम्‌ इव कुन्द- 
मालां, सिकतासु सादृश्यवन्ति तानि पदानि, छायां च विदधातु, (प्र) 
इस्त-पटान्त-वातेः रामं कथं शति ॥३॥ 
व्याकर्‌ण--गणिका--गणयति अर्यं धनम्‌ इति । अर्थं परायणत्वात्त- 
स्याः । स्वहस्तरचिताम्‌ --स्वस्य आत्मनः देष्तेन (ष० त०), स्वहस्तेन रचितम्‌ 














राम-(चिन्ता का प्रदर्शन करते हुए प्रवेश करके) श्योद्‌ ! आश्चयं दै, कल 
मेरे साथ क्या वोतो १ अत्यन्त निम॑ल होने के कारण मालूम 
दीन दहोने बलि उस जल भें मैने लम्बो लतां बाला, सुडोल 
पीके कपोला वाला, (परन्तु) प्रलन्नत। के कारण मनोरम! 
मुख धारण किए हुए कमलनयन (सीता) को देखा ॥२॥ 
श्रथवा प्रतीत होता है कि तिलोत्तमा ने दो उपहास किया है । 
जिस कारण [अरात्‌ उपक्समिमित] अन्षरा सोवाङे 


१६२ कुन्दमालायां 


(चिन्तां नाटयति) 

विन्-पए्ष सचन्त इव, छ तदुऽदिप्य निन्धयिप्यामि । (उपिस्) 
एतो सचिनतो विम, भज्न॒ता उपविसिज निववनधइस्सम्‌॥ 
भो भो वयस्य, मा त्वमत्र स्थितः ख्लु त्र स्थितः खलु तवं 
भोभो बमस, मां तुमं एत्य वदो खु-कहि षदो शु तुभं 
नबभेधग्निग्धश्यामलः परिणद्धमु्तादा रोऽत्न्तसमुननददुरारो 
वमेहेसिणिढस्ामरो परिणदमु्ताहारा ज्चदसमम्णखुयरो- 
हाणामिन्द्रनीलमयानां मबनस्तम्माना मन्यतम इव मम हद्य- 
हणं इदीरमभाणं = भवणतकभारां भप्णतमो बिम मम॒ दिभम 





(० सु९) । विदा बि + ५/०}, छद्‌, ० ए०। सावना मर्थ से लो 
का प्रयोग । ह्तपटपठवातः-- हरते (धृदस्य) पटानतस्य बाते; (ष 
वु) ॥३॥ 

विस्य -उप-+-५/विश्‌ + त्य्‌ । निन्धयि्यामि ~ निर्‌ +-५/बब्‌ 
कयादि० + भिच्‌, ल्‌ 2० ए० । नवमेषस्नगधश्यामलः 


समान इन्दमाला (भजते दी वनाक्ञ), रेत पर सीता जैसे पदचिह 
(भी चादि बनाते), दथा) दाया मी (उसके जसी) बनाते परन्तु) 
हाथ मे पकड हृ शरांचल की पवन से राम को कैसे रोमाश्ित. कर 
सकती दै १।३॥ 





(विनता का अभिनय करता ह) 

बिदृपक-यह्‌ चिम्तित से दै, नाज इनके पास दैठकर निर्म्ध [नाम] 
पूवक प्रार्थना करता हू । (वकर ) हे मित्र ! नूतन मेष के 
समान स्निग्ध ( तथा ) श्याम वर्णवाक्े, मोतिरयो की माला 

पने हृष तेथा) इन्द्रनील मणि के दने हए श्रत्यन्त उन्नत एवं 
रारो से मवन-तमभो मे से किसी पक के समान दीरते हष 








विशरममुत्मादचसि । तदेतस्य लदमीनिवासभवनस्य सेवासमव- ` 
बिन्ममं उपपादेसि । ता एदस्स ललीणिवासमवणस्स शेवासमम- 
समुपागतसामन्तनरेनद्रमधुर्शब्दोपगीतस्यास्थानदासेरमरडप- 
समुव।गदसाम॑तणरिदमदुरखहोपगी तस्स मत्वाणदातिरमडप 

पुरुडरीकस्य किकामरडल इवेतस्मिन्‌ सिंहासने मधुमयन- 
पुणडरोभस्त॒कण्गिाते विग पएदस्सि सिंहासने महुमदण- 





नवमेष इव स्नग्धः श्यामलः च॒ कर्मथा० ) परिणदुवताहारः--परिणडः- 
मुक्तानां हारः येन सः ( वहुतरौ° ) । परिणद्--परि {-५^नह्‌ ( वाधना } +क्त । 
अत्यन्तसमृन्नद्धदुरारोहा राम्‌ - अत्यन्तं समुन्नडाः ( अतएव ) दुरारोहाः तेषाम्‌ 
(ह्री ) पुनद --खम्‌ + उद्‌ + नद्‌ +क्त । भवनस्तम्भनाम्‌ --भवनस्य 
स्तम्भानाम्‌ ( ष० ततपु° ) । हृदयविश्नमम्‌ -- हदये विभ्रमम्‌ ( स० ततयु० ) 1 
समारुदस्य-सम + आ -{-१/२द्‌ +-कत, प० ए० । उपविष्टः --उप + विशा {~ 
क्त, भ०ए० ॥ 

कठिन शब्दार्थ-स्िग्ध --चिकना । परिणद्ध पहने हए सुद्ध 
ऊंचे । विश्रम--भम सदेह । अस्थान -- ( नपु०) समा, मास्यानौ 
शब्द भी नपुः° । दासेर-पु० सेवक । पुण्डरीक -पवेत कमल । मधुमथन. 
मधुसूदन, विष्णु । पितामह -त्रह्मा । श्धिक्तिपन-- तिरस्कृत करते हए । 
यहा मूल मे आस्थानदासेर० पाठ है । यहां "देर का कुछ अयं नहीं जता । 
मण्डप का मण्डली बयं कर के, जो कभी होता ही नहीं, दास मण्डली को वेत 
कमल का रूप देना अत्यन्त असंगत ओर इदवेनक है । 

श्राप कभी यहां कभी अन्यत्र कदं बैठे हृद मेरे 

हृदय मँ भ्रम उत्पन्न करते हो । श्रतः श्रद्धा समित करने 

कै लिए एकतर हृए २ सामन्त राजां के मधुर शब्दो द्वारा 

सतुति किए गये इस “‹ लदमी निवास ” भवन सभा मंडपमें 








ष इन्दमालायां 


नाभिकमलकरिकासमारूढस्य भगवतः पितामहस्य महत्त्वमधि- 


ाभिकमलकण्िमासमारूढस्य भअवदो पिदामस्स महततणं अथि- 
क्तिपन्नुपविष्टो भव । ॥ 
क्लिपन्तो उवविद्रो होहि । 
धर--यथाह्‌ भवान्‌ । (उपिशेय चिन्तां नाटयन्‌) अरयादमभिनवयुख- 
दुःखस्य सचेतन इवास्मि संदत्तः। (ध्यानमभिनीय हस्तं च हृदये 
विवेश) 
त्रासीदिवयत्तु दिवेषु निरत्तजाने- 
नैराश्यलुपमनसो न घुलं न दुःलम्‌ । 
कायादिदर्शनवलादधुना मनो मे 
दुःखं सुखञ्च परिय पुनः प्रसूतम्‌ ॥४॥ 
(चिन्तां नाटयति) 





श्रन्वय--इयसु दिवसेषु निरस्तजानेः नैराश्य-लुप्त-मनसः 
(मम) न सुखम्‌ आसीत्‌ न दुःखम्‌ । श्रघुना छाया-च्रादि दशेनात्‌ 
सुखे च दुखं परिग्रह मे मनः पुनः प्रसूतम्‌ इव ॥४॥ 

व्याकरण्‌-निरस्तजानेः-- निरस्ता जाया येन (वहु्ो०), बहि 
समा मे “जाया, को 'जानि' भदेश होता है । जायायां निड--यह विषायक 





विराजमान कमल के वीज कोश जैसे इस सिंहासन पर, 
भगवान विषु के नाभि-कमल के बीजकोश पर स्थित ब्रह्मा के 
महत्त्व को तिरसछृत करते हए वैठो । 
राम-जसे श्राप कहते हँ । (वट कर विन्ता का प्रदश॑न करते हृष्‌) श्रा 
मँ अभिनव सुखो के बिषय मे जानकारी को प्राघ्ठहो गवा 
[अर्थात्‌ सुमे नये सिरे से सुखदुःख का भान होने लगा है ] । 
(चिन्तन का अभिनय करते हृए हाय हदय पर रल कर ) 











वि~ (नि्र्यत्मगतम्‌) अहो ! शरस्य सामपरतमभिभ्रायं 
अहो! से संपदं _ अभिपमामं लक्लादस्सम्‌ ५ 
(प्काशमू) भो राजन्‌, एते आआसनकेसरिणो गुरुतरभारो्दन- 

भो राज, एदे भासनकेसरिणो गुर्दरमरुनेहण- 
जातपरिश्रमा . इव युखविवरविनिर्गतमुक्ताकलापच्छलेन फेन-- 
जादपस्सिमा विअ मुहविवरविभिमाभमु्ताकलावछलेन 








शस्व दै । नैरायदुप्तमनसः--नैराप्येन लुप्तं मनः यस्य तस्य (बहु०) ५ 
निराशस्य भावः--नैराद्यम्‌ ष्यम्‌ । परिगृह्य -परि {-५८गरह्‌ {ल्यप्‌ 
सूतम्‌ ~ + ५८ {-कत, प्र ए० । भादि कमभि क्तः (कतरि) इयततु 
दिवसेषु --इसके स्थान पर यदि कवि अत्यन्त संयोग मे द्वितीया का प्रयोग 
करत। तो बहुत अच्छा होता । इयतो दिवस।न्‌ ।।४।| 


व्याकरण --रक्षयिष्ये-+/लक्ष्‌ (चुरा०) (देखना) िचू चृद्‌, उ 
'ए० । गुर्तरभारोरहनजातपरिश्रमाः--गु्तरस्य भारस्य उद्हेन जातः घमः 
येषां ते (बहु ०) । उद्वमन्ति --उद्‌ -{-१८वम्‌ म्वा० (उगलना), लट्‌, प्र० ब० } 
वयामि --\/तक (विचार करना), चुरा० कट्‌, भर ब० । उदहन्‌-उद्‌ + 
५८बद्‌ स्वा०-‡-शत्‌,प्र° ए०॥ 
इन दिनों पत्नी का परित्याग करने पर (उसके जीवन के प्रति) 
निराश होने के कारण नष्प्राय चित्त (संज्ञा) वले (मुमको) न सुख- 
का च्ननुभव होता थान दुःख का। चव (राज) (सीता की) चाया 
श्रादि देख कर दुख वा सुख का अलुभव करने से मेरा मन पुनः 
जीवित दो उठा दै ॥४॥ 
(चिन्ता का अभिनय करता दै) 
विदूषक - (देल कर जपने आप। श्रो ` श्रव इस का श्राशय मालूम 
करता टरं । (कट) दे राजन्‌ ! जैसे श्रासन (उठनि के लिए 
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घारामुदमन्ति, तथा तक॑यामि वाहूयुगलेन प्रथिवी हृदयेन 
रं उत्वमति, सह॒ तक्केमि वाहूुगलेन पूवीः हिभएग 
परथिवीटुदितरमुद्रहन्तीव गुरुतरः संतत इति । 
पवौदुहिदरं उन्वहंलो अदीब गुरुमरो संकृति । 
रा० ( श्रात्मगतम्‌ ) सीताकथामुपकठिप्य कौशिको नूनं जिज्ञासते 
एष बालमिवम्‌, तदस्मे यथास्थितं निवेदयामि । ( प्रकारम्‌ ) 
वयस्य, अन््येतत्‌ स्प्राम्यहमविच्छेदेन वेदेदीम्‌ । 
रि दोषत उत गुणतः ¶ 
फ दोसदो आदु गुणदो १ 


` व्याकरण उपभु. 








शुतय--उप + ५८ + ल्यप्‌ । उप कप्य - यह पाठ ही 

अधिक संगत है । जिज्ञातते -- \/्ञा + सन्‌. लद, भ्र० ए० । उन्जित्वा-उन्ज् 
तुदा० + क्तवा । सीमन्तिन्यः-स्मर्नते - ५/स्मृ (कमंवाच्य), ठट्‌, प्र ब० । 
सीमन्त मासाम्‌ अस्त इति । सीम्नोऽनतः = समन्तः । सौम +-अन्तः । एक- 
वादितवत्‌ परल्मम्‌ । 











बनाए हूए) ये पिह, अत्यधिक भार उठाने के कारण 
मानों थके हए, युखों से लटके हए मोतियों के गुच्छो के 
के बहाने, भागकीधारासी उगल रदे दै, वैसे दीर्मँ 
`  समम्ताद्रकि भुजां पर्थ्वी को (तथा) हृदयम 
सीताको धार्णकरने से (याप भी) भारीपन श्रलुभव 
कणेलगे दो। 
राम- (अपने आप) सीता की वात प्रारम्म करे कौशिक निश्चय ही 
(उसके विषय मं) जिज्ञासु है । यद्‌ (मेरा) बाल सखा दै, चरतः 
इसे बस्तु स्थिति बतलाण देत हँ । (कट) मित्र ! फेला दी है, 
अँ सोता को सतत स्मरण करता रहता हूं | 
विदूषक -दोषों के कारण चथा गुणों के १ 





वि° -पएतदुभयमुञ्किवा कथं सोमन्तिन्यः समर्यन्ते १ 
एदं उमय उज्जिम कटं सीमन्तिगौनो सुमरोम॑ति १ 
रा०--्रन्यद्म्यतोिपय एव कारणा तुतः प्रमावेशः, सीतारामयेोस्तु 
न तथा। 
दुःले पृेषप्वपल्चछिदवा -- 
दधू्यमाताच्विरमात्मनी । 





व्याकरण--अन्यदृम्पतो विवयः -यह्‌ मूल पाठ है । पर याँ 
समास मे दम्पतो शब्दम दीधरो प्राति दौ नदौ. विभक्तिका लुक 
दने से श्रन्यौ दम्यतो (अन्ये द्म्पतयो वा) विषथोऽस्य-यद्‌ विग्र दै । 
कारणानुरोधी-- कारणम्‌ अनुरुणएद्धि इति । 

्न्वय--तस्यां दोष गुणानपे्तः निव्यौजसिद्धः मम भाव 
चन्धः दुःखेषु सुखेषु अपि अ परिच्ञद्वात्‌ च्रलून्वं अत्मनि इव चिरं 
स्थित रासीत्‌ ॥५॥ 

व्याकरण--नि्धाजसिदधः ~ नव्पालं सिद्धः (ूष्ुपा) । दोषगुणान ~ 
येकः -दोषेषु गुणेषु च अनपेक्षः । अनपेकषः--अविद्यमाना अपेक्षा यस्य॒ सः 
(जहीर) । भसूव्यम्‌ न -{५/स्‌ब्‌ +त्यत्‌, विया वि० ।५। 

कठिन शब्दार्थ--भावनन्धः--गाढ प्म । शरपरिच्छद--श्ननाघरत 


न ढोपा हुआ, स्ट । निभ्यां अधिद्ध -अरवुक । जो व्याज =निमितत के 
विना ही विद्यमान दै । 








राम-न दोषोंके न गुणंके। 
विदूषक --इन दोनों (कारण) के अतिरिक्त स्त्रियो को रोर). क्रिस 
कारणस्मरणक्रिया जाता दै? 
राम--अन्य दुम्पियां का प्रेम रण पर आश्रित दोता द, सीता-राम 
के विषयमे ेसा नदी । 





तस्यां धतो दोषगुरानपे 
िर्व्युजिद्धो मम्‌ भाववन्धः ॥५॥ 

विण्-मा त्वम्‌ वेदेदीमलीकमधुरवचनेरस्मादशं वल्चयसि । स 

मा मं वैदेहि अरिगमहुरवगगेहि अंहारिसं कसि = सो 


खलु तवं देवीमन्तरेण -- 
खु तुमं देवि अन्तरेण -- 


रा०-नैवमभ्यवसितं- एकान्ते सीतानिरपेन्तो राम इति । 
५ अन्तत्ति अनुरागा मावा मम करकरात्य बाह्येन | 
तन्तव इव सुकुमाराः प्रच्छनाः पद्ननालस्य ॥६॥ : 

व्याकरण्‌--देवीमन्तरेण--अन्तरा, अन्तरेण के योग मेँ द्ितीया होती 
है । अन्तरेण! का यहां विषय मे' एला अथं है, जसा करि कालिदाम आदि मेँ 
अनेक । 

अध्यवसितम्‌ - अपि -{-अव +सो दिवा० +क्त । एकान्ते" के स्थान पर 
यदि "एकान्तेन" होता तो अच्छा होता । 

अरन्वय--बाह्येन ककंशस्य मम अतुरागमावाः पश्मनालस्य 
सुष्कमाराः प्रच्छन्नाः तन्तवः इव श्रन्तरिताः ॥६॥ 











सीता के प्रति मेरा गाढ प्रम दोष-गुण की श्पेत्ता न रखने 
बाला तथा अदेतुक था श्नौर सुख चौर दुःख दोनो मँ वरण न होने 
से मानो अपने में दी श्रकथनीय रुप से चिर काल तक स्थित रदा ।५॥ 
विदूषक-सीता के समान हमे मी मीठे मीठे परन्तु श्रसत्य वचनो 

सरे मत ठगो । निश्चय ही सीता के विषय मै-- 

राम-यदह्‌ सवथा असत्य दै क राम सीता के परति श्रत्यन्त उदासीन 

दै। 

उपर से कठोर युम राम की प्रेम पृण चित्तावस्था (कठोर) 
कमलनाल के भीतर विद्यमान ोमल लन्ठुश्ं के समान चिपी 






-त्वमतिप्रवज्ञेन हृदयसन्तापेन बडव 
ठुमं अदिषवरेण हिमलंावेण वडवाणेण विज मवं महासमुदो 
आत्मनो महत्वेन परिदीयसे, अदं पुनः स्वभावलघुतया देव्याः 
अत्तणो महत्तणेन परिदीभसि, अहं उण सहावरुहृदाए देवीए 
सीताया गतिं स्फत्वा दावानलेनेव तुषारिन्दुर्निरवशेषं परि- 
सीताया ग़ सुमरि दावाणकेण निअ तुपारविदु णिरवसेसं॑ परि 
शुष्काभि, तत्‌ परित्रायस्व माम्‌ ( इति रोदिति ) 
सुस्वामि, ता परितताएहि मं । 








व्याकरण्‌-- वाहेन -भकूत्ादितवात्‌ सृतीया । अन्तरिताः--अन्तर- 
वतः करोति इति अन्तरयति, धिन्‌, मुल्क 1 न्तर इ प्य्त घातु खे 
शतः होने पर ्न्तरितः रूप सिद होता ह ॥६॥ 


परिदीयसे-परि + हा (छोडना) कर्मवाच्य, कूट्‌, म० ए० । परिगुष्यामि-- 

परि + शुष्‌ दिवा० ( सूखना ), लट्‌, उ० ए० । परित्रायस्व परि + 

ते म्वा० आ० रोद्‌ म० ए० । ्रतिषिदः--प्रति +-१/सिष्‌ + क्त, प्र ए० | 

दुविञाप्यः--दुर्‌ + वि + +ला + णिच्‌ + यत्‌ । अनाश्नवाः-न जाश्रवाः; 

आ+ श्रु +म्‌, प्र ब० | वचने स्थिताः-- कहना मानने वलि । 

रहती है । अर्थात्‌ ऊपर से यचपि मेँ कठोर हं परन्तु मेरा हदय 

कोमल है तथा सीताकेप्रेम से मरा हृद्या है ॥६॥ 

विदूषक- जैसे वडवानल से (खुलाए जाने पर भी) महा ससुर 
का महत्त्व घटता नहीं वैसे ही हृदय के (तीन) सन्ताप से 
(आक्र होने पर भी श्रापका महत्व कम नदीं हो रदा, 
मतो स्वभावसे कातर होनेके कारण देवी की दुर्दशा 
काभ्यान करने पर, दावानल से सूल जाने बाली भओोस 
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रा०--यदि त्वं स्मरणयोमग्ां सीतामवगच्छसि कस्माद तत्परित्याग- 
प्रवृत्तस्तदा न प्रतिषिद्धः ? 

वि०-ग्रसादसुमुखोऽपि राजा दुर्वज्ञाप्यः सेवकैः, क्रं पुनः कोप 
पादसुमूहो वि राभा दुव्विणणव्वो सेवएटि, किं उण कोव- 
मीषणः । 
मौसणो ।॥ 

रा० ववस्य, नहि मादशास्तादशी' कोपावस्थामवगाहन्ते यस्वा वतं 
मानायां ुहदामनाश्रगनवत्ति । 





व्याकरण्‌- प्रवाद सुमृलः--परसदेन सुमूलः शोगनं मुखं यस्य सः 
सुमुखः । भीषणः-- भीषयते इति भीषणः | 
अधिक्मवृत्ततेना--जधिकं प्रवृत्तं तेजः यस्य सः बही" । गुगनिदितै--- 
निहितगुणैः निहिताः गुणाः येषु, ते, (बहुतरी), आहिताग्न्यादित्वानिनष्ठायाः 
निवारणीयः-- नि + ५८वृ (हटाना) -1-अनीयरई, भ्र ° ए० ॥ 
अभितपन्‌ -अभि + ५८तप्‌ + शतृ, प्र ए० । व्यपनीयते --वि-+मप 
+८नी (कर्मवाच्य), ट्‌, भर ए० ॥७॥ 
कोवृदके समान सवथा तीण दहो राहू, अतः सुमे 
वचाग्नो । (तेता 8 
राम--यदि तुम सीता को स्मरणीय सममे हो णो उसका परित्याग 
करते समय सुभे रोका क्वो नदीं १ 
यिदूषक ~ प्रसन्न युल राजा को मी सेवक (को) निवेदन नदी कर 
सकते, क्रोध से विकराल (खूप धारण किए राजा के) 
विषय में तो कना दी क्या । 
राम मित्रवर, मेरे जैसे (व्यक्ति) क्रोध की उस दशा को पराप्त नदी 
होते जिसमें (बह) मिर््रो की वात दीन सुने 


















नरपतिरधिकप्वृत्ततेज गुर॒निरितेः सकिर्निवारणयः 
सुवनमभितपव्‌ सहत्तरसिजैलगुहमिव्यैभनोयते हि मेषैः॥ ७॥ 
वयस्य, वतमाना सीताकथा द्योः सन्तापकारिणी । तद्ग 
अस्यादारभूमिम्‌, समाज्ञापय दौवरिकान्‌-समासन्नस्तोधनानां 
सम्पातसलमयः, तस्मात्सम्शववेत्राशि सवंदवाराि क्रियन्ताम्‌ । 
वि०-भो राजन्‌, कीराः पुनरेते कलदमृलफजञारिनो वल्कलपरि- 
भो राज कीस उण एदे कंदमूलफलासिणो वनकलपरि- 








न्वय--श्रधिक प्रवृनतेजाः नरपतिः गुएमिदितैः सचिवैः 
निवारणीयः । भुवनम्‌ श्रभितपन्‌ सदसखररिमः जलगुदमिः भेचैः 
च्यपनीयते दि ॥७॥ 

व्याकरण-- सीताया सीतायाः कया (ष० तुर) । सन्ताप 
कारिणी _ सन्तापं करोति इति । (उपपद समास) । समाज्ञापय -- सम्‌ + आ +~ 
जञा +-प्‌ {८ णिच, ोद्‌, म० ए० दौवारिकान्‌ दारे नियुक्ताः दौवारिकाः 
चान्‌ । तव निगु इति ठक्‌ । समासनः --सम्‌ + भा + /८द्‌ कत, ० ए० । 
कियन्ताम्‌ -५/क (कर्मवाच्य) लोट्‌, भर० ए० । 





श्रधिर प्रचंडता (से ठयवहार करने बाले) राजा को गुणवान्‌ 
मन्त्रय द्वारा (्रजा-पीडन ्रादि से) रोके जाना उचित दै। संसार 
को तपाति हृए सूर्यं ो सजिलत पूणं मेव ठक ही लेते ह ॥७॥ 
मित्रवर, सीता कौ वर्तमान कथा [दशा] हम दोनों के लिए 
संताप-जनक है । प्रवेश द्वार पर जाच्रो (तथा) द्वारपालो को श्राज्ञा 
दो--“तपस्वि्यो के श्रागमन का समय निकट है रतः सव द्वारो 
यर दण्ड धारण करके खद दो जावें ।" 
विदूषक--राजन्‌ ! ये कन्द मूल-कल भोगी, बल्कलयारो (तथा) 
श्रतयुर्च दरुडारी (तपस्वी) केसे (व्यक्ति दै, जिनका) इस 
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धाना उदृण्डद्र्डधारा ददरेनाचारेण सम्भाव्यन्ते । 
भाणा उदख्दंडधाया ईरिसे भागारेग॒संभाविभन्ति । 
रा०--अस्थानेऽयमत्रमवतः सन्देहः । नलु मूलस्वयोगमूलसकल- 
पुरुषाथसंवेदिनी ज्ञाननिष्पत्तिः । पश्य- 
ज्योरिः तदाम्बन्तत्मापपादै- 
रदत नर्थयतं व्यनक्ति । 
नालं हि तेजोऽप्यनलागिधानं 
सकरम मारुतमन्तरेर ॥ ८॥ 





श्न्वय--सत्‌ आभ्यन्तरं ज्योतिः आप्तपादेः अदीपितं (सत्‌) 
श्रथेगतं न व्यनक्ति । हि अनलाभिधानं तेजः मारुतम्‌ अन्तरेण 
स्वकमैशे अन्तम्‌ न ॥२॥ 

कन्दमूल फलादिनः--कन्दाः च मूलानि च फलानि च इति कन्द मूल 
फलानि तानि अधितुः शोकं येषं ते (उपपद समास्‌) । वत्ककपरिषा- 
वल्कलं परिषानं वेषां ते (वही) | सम्ावयन्ते -सम्‌५/म्‌ + णिच्‌, (कमवा्य) 
कद्‌ ० व° । मूल स्वयोग --मूकेन स्वस्य योगः तनमूलाः वे सकाः 
प्रयः तेषां सवेदिनी । 


विधि से अभिनन्दन किया जाता दै । 
राम-त्दारे संदे का कोई श्रवकाश नहीं । ज्ञान की प्राप्न, च्रात्मा 
का परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित करने बाले सकल कार्यो 
की ज्ञापिका [साधिका] होती है (श्नौर ददने उस ज्ञान 
का अर्जन किया हुम है) । देखो- 
अन्तःकरण मे निदित शाश्वत [त्रकालवाधित्‌] प्रकाश, धम 
का सात्तात्कार किए हुए महर्षयो द्वारा प्रज्वलित हुए विना परमाथ 
को प्रकट नदीं कर सक्ता जसे कि ्ग्निनामक तेज भी वायु के 

















यदि महत्यो तपोधणाणां समानो, मह॒ भ रषु गच्छि जद्भा- 
ज्रं सम्पादयामि । ( निष्कम्य पुनः प्रविश्य ) दी ! ही ! साम्प्रतं मयां 
णचि संपादेमि । ही हौ संपदं मए 
राज्ञ आज्ञया प्रतीदरानिरपरेन दृष्टौ सुस्नग्धश्यामलच्छायो, अनु 
सगो आाणयाए॒पदिहारणिनितेण दि सुसिणिदसामरच्छाजा, भम्‌ 
द्विन्नतारुण्यविग्रहौ, तोरणस्तम्भावस्थितौ, मङ्गलाङ्कुराविव बाल- 
निमिणयतापल्णविमाहा ` तोरणतयंभवदिदा मेगलंकरा व्च वाल 





व्याकरण--सत्‌--५/अस्‌ अदादि० होना + शत्‌, नपु ष० ए० । 
म्यन्तरम्‌ --अम्यन्तरे भवम्‌ । भप्तपादैः-ूज्याः आप्त भाप्तपादाः, तैः । 
पाद शब्द पूजा वाचक दहै । यह्‌ नित्य समास है । स्वकमंणे अलम्‌ --अलम्‌ गौर 
अलमर्थे योग मे चतुरी होती दै । व्यतवित--वि +/अ्न्‌ रथा० 
खट्‌, ्र०ए०। 

व्याकरण--महा्- महान्‌ अयः य्य स (बह्‌०) । िहारनिकिपतेन- 
अिहारे दार निष्तन नियुक्तेन । सुस्िबस्ामलच्छायो--सि्ा द्यामा 





विना अपना कर्मं करने मेँ कदापि समर्थं नदीं होता [रथात्‌ जीवात्मा 
का स्वरूप जानने के जिए ्राप्त गुरू का उपदेश रपेकतित दै दी] ।८]। 
विदूषक --यदि तपस्वियों का समागम (इतना) मह्त्वपूं है तो मँ 
शीघ्र जाकर आज्ञानुसार करता हूं । 
(निकल कर तथा पुनः प्रवेश करके) 
हा हा ! महाराज की चाज्ञा से अमी द्वारपाल के कायै पर 
नियुक्त हुए २ मैने वाद्य दवार के स्तम्भो के पास खद (तथा) परिय भित्र 
क सम्मुख (अपनी संगीत) कला का प्रदशन करने के श्रभिप्राय से 
आए हुए दो तपस्वी -बालङ को देखा दै । उनकी कान्ति स्नग्ध तथा 
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भावेन, श्रसमाप्प्रमाणातिव, शअत्मादाविव, कन्द्रपदारकाविव रूप 
भावेण, असमन्तपमाणा विज, ब्माथा विअ  कंदणदारभा विम स्प- 
सौमाग्येन, उचनरौ सालतरू इव, मस्पन्दाविव, लोलतराविव, 
सोवगगेन उच्चदरा सारतरं विअ, पप्पंदा विज, कोरुदरा विञ,. 
मदावलायिव, चत्यन्तधीराविव, श्त्यन्तललिताविव, असंकतेपिता- 
महाबला विअ अ्ंतधीरा विभ, अच्चंतलचिदा बिअ, असंलेपिदा 
विव, वयस्यस्य कलादशनावागतो दौ तापसछमारको । 

विज्‌" वस्सस कलादंसणा आागदा दव तापक्मारभा । 

रा०-' साकूतम्‌ ) कस्तयोरस्मन्नयनसीमावतरणप्रतिवन्धः १ 





व्याकरण-- छाया ययोः तौ (बहु) । भनुद्धितनतारुप्यविग्रहौ-न 
उदधिं वाणं यया वपर तौ (बहवी०) । गलते -मंगलस्य मरो 
( षण तत्पु ) । कादौ -- कलायाः द्ंनौ । दक्ेनः-- दशयति 
ति दर्शनः । नन्यादितवाल्यः । व्यधिकरण बहरी । यथा संभव नहीं होना 
(कलादरंकौ" पाठ अधिक उचित होता । 
नयनसीमावतरणप्रतिबन्धः -- नयनयो: सीमायाम्‌ अनतरणे प्रतिवन्धः । 
श्यामल दै, जवानी श्रमी पटी नदी, (तथा) बाल्यावस्था के कारण 
कल्याण के श्॑कुर से प्रतीत होते हैः (उनका) कद्‌ चमी पूरा नदीं 
निकला प्रतीत होता दै (तथा) बह वदे दोशियार, रूप सोदयं के कारण 
कामदेव फे प्रो जैसे, साल इतत के समान डवे, स्पतिंशाली, श्रतीव 
चपल, शूरवीर, श्रसाधारण वैशाली, अरति सुन्दर (एवं) विशाल 
दय प्रतीत दते द । 
राम-(घाभिप्राय) हमारे सम्मुख आने मे उन्हे स्या अङचन दै १ 




















वि०--शएु तावदेतयो्बीलमावललितयोः कौतूदलसम्बद्धयोरेत- 
सुणाहि दाव एदाणं बालमावललिदाणां कोउ्वसंवद्धाणां एदं 
युबन्यासम्‌ | 
उवंणासम्‌ । 

रा०--क्थय कथय | 

वि०-तौ किल मगवतो वाल्मकरिमदर्ैः शिष्यौ प्रबीणौ वीणाकलाविज्ञा- 
तै किल भजवदो वम्मौडमदैसिणो सिस्सा पवीणा वीणाकठाविष्णा 
नेऽ किलागमं धारयतः । एतौ किलैवं वदतः-“राजेजनानां 
णेजपव् किल भामं पाति । एदे किल एव्वं वदंति "ाएसिणोजणाणो 





व्याकरण प्रवीणो ~ पृष्टौ वीणायाम्‌ । अनुष्ठातव्यम्‌ -जन्‌ -- 
स्या + तन्यत्‌ । इुकरनिन्मासः - -ष्करः विन्यासः यन॒तत्‌ (चटी ०) ॥ 
महाकवितंडप्रथितमहापुरयचरियवन््‌ -- महाकविना सद्परितः 
रस्य चरिवन्पः यस्मिन्‌ तत्‌ (बहु ०) महाग्भीरं ~ हायन 
(त° वु) । योगविरचितवंरममीयकम्‌ --योगेन विरचित रण रमभीयकम्‌ ॥ 


विदूषक --बचपन के कारण्‌ भकष तथा कुतूरल उत्पन्न करने वाल 
इन (वालको) का परिचय सुनो । 

राम-सुनाश्नो, सुनाश्नो । 

विदूषके दोनों महपिं वाल्मीकि के चतुर [निष्णात] शिष्य ह तथा 
वीणा वजाने की कला में बहु रवण हं । वे दोनों यू 
क्ते दै, ^“ हमारे लिए भूमि पर 
शरासन लगाया जवे, द 

















इमवीणा केतो की ध्वनि 
के साथ महाकवि (वाल्मीकि) द्वारा रचित महापुरष का 
चरित्रमय गीत गावेगे (जो कि) कठिन रचना बाला, 
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तपोधनवहुमानेनास्माकमिव भूस्थानमासनं 
पोषणबहमारोण अहां गिम मूखगणं मारणं पदाणं अ भगु, 
.दुष्करविन्यासं मदा- 
जदा अंहे मदभदृस्स॒दीअइ रादलल्अ दुक्लर्ेण्णसं महा- 
कबिसक्मरथितमहापुरुषचरित्रवन्धं महाधंगम्भीरं केनाप्यशरुत- 
कदसंगधितमहापुरसचरित्वंयं = महन्यगंभीरं केण वि अस्ुद- 
ूर्वमागमं गान्धववेदसंबादि सरसं योगविरचितवणंरमणीयक 
पव्वं आमं गषन्बवेदसंवादि सरसं जोगविरङमवण्णारमभीभभं 
वीणातन््रीरसितानुविद्ध' गीतं गायावः, तदा विज्ञानविरोषप्रसञ्न 
वीणातंतिरसिदाणुविद्ध' गीदं गाञंहा, तदा विण्णाणविसेसपसण्ण- 
हृदयो राजा य॑ वृतान्तमनुषठास्यति पष ज्ञातव्य इत्यस्माकं 
दमो राभा जं दृततं अणुदिदरस्सदि एसो जागिदंवोत्ति भहाणं 
भगवतो वाल्मीकिमदरपरादेशः-इति" । 
भभवदो वंमीदमहेषिणो मादेसोति” । 
बीगातनती रितानुषिदम्‌ ~ वीणायाः ठन्वीणां रसितेन अनुष । मि्ञान 
बिशोषपरस्नहृदयः -िश्ानस्य विशेषेण (आभिकयेन) भ्रस्तं हदयं यस्य 

















सः (बहुतरी) अनुष्ठास्यति-अनु -{-\/स्था, लृट्‌, प्र ए० । ज्ञातव्यः - जञा 

+तव्यत्‌ । ~ 
(अर्यात्‌ जिसकी प्रणयन दूसरे के लिण दुष्कर है) अर्थं 
गौरव सम्पन्न, पहले न सुना हमा देतिह्य, संगीतशासत्रा- 
नुक्ूल, सरस एवं योगशक्ति से संयोजित वर्णो के कारण 
छतिमनोरम दै । तव (इस) श्रसामान्य (संगीत) कला 
के (रदेन से) प्रसन्न चित्त राजा जो चेष्टां करे उन्द 
जानना, यह्‌ हमे पूज्य महर्षिं वाल्मीकि का आदेश दै । 








मतं परतिज्ञाय प्रवेशयाविलम्बितं पुरा तौ न चिरावस्थाननिरवे- 
देन पराङ्मुखीमवतः। 


बि०-कत इदानीं निर्वेदः १ तौ दि अन्योन्यवत्सलत्वमाकारसा- 


दो दापि िबवेदो ? तै हि जण्यो्यवच्चल्तणां आजारसा- 
दृश्ये कापक्तपरिभूषिते च वदनं पर्य वं रामलद्मणौ महा- 
सिज कामपवलपरिमूदिदं च वभणं पेिसम "वं रामलक्लणा महा- 
राजदशरथे भियमाणे राजस्थानमलङ्छुर्न्तावभूताम्‌!-इति 
राजदसरहे भरमाणे रागद्वाणं  भलकर्ता भवतिः. 
युवयो्वालभावं महाराजं च समृत्वा वाप्पपू॑नयनेः सौविदज्ञ; 
वह्याणं बालभावं महारामं ग सुमरिम भपपुण्यणमणेहि सोनिदल्एि 
परिष्ठौ तिष्ठतः । 

परा चति ॥ 





व्याकरण--शौण्डीयंगरभः--शौ्डीयं गभे यस्य सः । शौण्डीरस्य' 


मावः शौण्डीर्यम्‌ , ष्यम्‌ । पुरा परामुखीभवतः -पुरा (निपात) के उपपद 
होने परुभविष्यत्‌ अथ मँ कट्‌ का प्रयोग । 





राम--अहो ! (संगीत कला के) ज्ञान का कितना गवं है, तथा केला 


अभिमाननयक्त कथन दै, मित्रवर ! 

इच्छानुसार वचन देकर (उन) शीघ्र मीतर लिबालाभ्रो, 
चिरकाल तक प्रतीक्ञा केसे श्रीर हुए र कदींलोटन 
जावे । 


विदूषक-( उन ) श्धौरता केसी १ अनेक परस्पर सन्देह, समान 


श्राकार तथा काकपकतां से विभूषित युख को देखकर 
"महाराज दशरथ के जीवित रहते राम लददमण देखे 


श्न छृ्दमालायां 
रा०- किमस्मच्छशवालुकारिणी तयोराकृतिः 
विन्य किम्‌। 

मह्‌ द| 
रा०-- वधेते मे कुनूहलम, तल्मवेशयाचिलम्बितम्‌ । 
वि०~-यद्धवानाज्ञापयति । 

जं वं आणवेदि । 

( इति निष्कान्तः ) 

( ततः रियतो दिदूषवेयोपदिदयमानमार्गो तापसौ नूदबौ ) 
वि०-इत इत रायौ । 

इदो इदो अंगा । 





(परिकम्य } 





दी राजमवन को सुशोभित त्रिया करतेये" इस प्रकार 
श्रापदोनोंके शैशव को तथा महाराज को स्मरण करके 
शशु नें बाले कम्बुकिय दवारा पूवाद करिए जाते हष 
वह (उनके पास) खे | 
राम क्या उनकी शर्ृति हमारे बाल रूप से मिलती जुलती है } 
विदूषक तो | 
रम मेरी कण्ठाद्द्‌ रदी है डतः (ऊर) शीघ्र लिवा लाश्नो। 
विदूषक- जो श्रापकी ज्ञा । 
(चला जाता है ) 
( वदरषक द्वारा मानं दिललाए जाते दए तपस्वौ कुमार 
कुश तथा रुव का प्रवेश) 
विदूषक --श्ीमन्‌ ! इधर, इधर । 
(रुस्कर) 





शः -( अपवःयं ) वत्स लव ! इदानीं भगवतो बाठमीकेरादेशाद्म्बा- 

समभिवाद्य पार्थिवभवनाभिमुलं प्रहिते मयि काकपक्तग्रहण- 

सज्ञया पणेशालायां प्रवेश्य कीद्ररोन रदस्येनान्वया प्रथक्‌ 
संविभक्तो भद्रमुख: ? 

लवः-न खलु कश्चित्संविमागः । किन्तु तदानीं तापसजनसङ्कीरौ* 

सुट जाभ्यन्तरं प्रविश्य वादुपपीडं तनूद्रेण परिष्वच्य शिरसि 

चाघ्राय सीत्कारलच्िितस्मित मधुरं साशङ्का शनेः शनेः कणे- 

पतरं वर्धयन्ती स्वमुखेन मन्मुखमपवा्ैवं सन्दि्टवती- 








व्याकरण --अभिवा्च-अभि +-५८वद्‌ ल्यप्‌ । भ्रवेस्य--्र + 

+८विय्‌-+- णिच्‌ +-ल्यम्‌ । संविभन्तः-- सम्‌ वि {-५/मन्‌ {-क्त, प्र ए० । 
व्याकरण॒--वापसननल कम्‌ - ताप जनन स्रम्‌ (स्यानम्‌) 
(तृ० सलु०) 1 उटजामयन्तरम्‌ --उटजस्य अभ्यन्तरम्‌ (प० तलु) । प्रविश्य ~ 
भ {विद्‌ +-लयपु । परिष्वजय--षदि +-५/स्वञञ्‌ ल्यप्‌ । आघ्राय -आा 
श-( एक ओर होकर ) प्रिय लव ! जव भगवान्‌ वाल्मीकि की 
शज्ञासे माताजी प्रणाम करक मँ राजभवन की शोर 
चलादी धातो काकपक्चं से पकड़ कर संकेत से परण 
श्रीम ले जाकर माता जी ने अकेले भे आपको क्या यापर 

बात कदीथी 

लव--गोपनीय तो कुत नदीं था । उस समय तपस्वियों की भीङ्‌ 
मेँ कटिया के भीतर जाकर भुजां से (मु) दवाते हृष 
(सपने) कशोदर से श्रालिङ्गन करके तथा सीत्कारमय 
मधुर युन्कान से सिर सूश्च कर धीरे धीरे करपत्र 
[स्मूषण] हटाति हय अपने मुख से मेरा मुख चिपा 
कर यद सन्देश दिया था, “वत्स १ तुम दोनों ने श्रपना 








कन्दमालायां 
वत्स ! युवाभ्यां स्वाभाविकमवलेपं॑परित्यज्य सत्कत्तैवयो 
महाराजः, शलव्च परिप््व्यम्‌-इति 
कुशः-युन्यते कुशलप्रश्न, प्रणामस्तु कथम्‌ १ 
लवः--न कथम्‌ १ 
कशः-प्रणन्तारः किलास्मद्रंस्याः । 
लवः- क एवमाद्‌ १ 








लवः प्रणाममपि सैवोपदिष्टवती । न च गुरनियोगा विचारमर्हन्ति । 


कुशः-- साधयामस्तावत्‌, च्रतस्तत्र  यत्कालोचितमलुषठास्यावः 1 
(वरिकामतः) 





+ना त्य्‌ । सौत्कारककषितस्मितममुरम्‌ -सीत्ारेण उपलक्षितेन स्मितेन 
मधुरम्‌ (करिमा वि) । सन्दिष्टवतौ--सम्‌-+-/दिस्‌ + तवत्‌, स्वी । 
स्कततन्यः- सत्‌ {-५/क्‌-{- तव्यत्‌, प्र० ए० । परिमष्टव्यम्‌ --परि-+-^/भ्रच्छ्‌ 


त्द्‌ । 





स्वाभाविक गवं छोडकर महाराज को प्रणाम करना तथा 
कुशल समाचार पूना ।'” 

कुश - कुशलता पूना तो ठीक, पर प्रणाम क्थों १ 

लब-नदी, क्यों 

ङश-दमारे वंश के लोग किसी के आगे नदीं सुकते । 

कबर -देसा किसने कदा दै! 

ङ्श-मांने। 

लब-प्रणाम करने के लिए भी उसी (मां) ने कहा है । गुरुं की 
आज्ञा विचारणीय नदीं होती । 

ङश श्नाश्नो चलें, आगे जैसा अवसर होगा वैसा करलेगे । 

(चरते हे) 





इदो इदो अंज । 
स०-( विलोक्य ) नूनं तदेवेतदारफदयं कौरिकेनोधदिश्यमानमागे- 
मित एवाभिवतंते । कथमस्मायितो ऽस्मि । भिन्त खल्वेतत्‌) 
न चैतदभिजानामि नाकम किञ्चन । 
तथाप्वाप्रतमातरा चजदाष्पता यतम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रयवा किमात्राश्यम्‌- 
्रपातमात्रेर्‌ कयापि युक्तया 
सम्बन्धिनः सत्रमयन्ति चेतः । 


अन्वय--न पतद्‌ अभिजानामि न च किच्चन्‌ (पतयोः) ्रकूदे 
(जानामि) तथा अनपि आपात मात्रेण चकतुः उद्ाध्पतां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
कठिन शब्दार्थं--आङ्कूतं (नपु ०)--सभिप्राय, परयोजन। आपाक- 
मात्रेण-देखने भर से । उदराप्यता (स्परी)--आंसुं का उमड्ना ।1 ९ ॥ 
श्नन्वय--सम्बन्धिनः कया रपि युक्त्या आपातमात्रेण चेतः 
सन्नमयन्ति । दोपगुणानभिज्ञः चन्द्रकान्तः चन्द्रोदये विग्य श्वयो- 
तति ज्रम्‌ ॥ १०॥ 
चिदूपक-श्रीमन्‌ ! इधर से, इधर से । 
राम--(देख कर) कौशिक द्वारा मागं बतलाए जाते हए, निश्चय 
दी वी दोनों बालक इथरही खा रष है। अपने 
च्रापको खोया र्‌ क्यों अनुभव कर रहा इसकाक्या 
कारणदैए 
नतो मँ इं पदचानता द्रं, नादी इनका अभिप्राय 
जानता रु, फिर भी (न) देखते दी नेन म बसू उमद़ 


श्रापदं॥६॥ 
श्रयवा इस म आ्वयै दी क्या दै 











कुन्दमालायां 





विद्व नि दोषुानभिन्न- 
शनद्रोदये श्च्योतत चन्द्रकान्तः ॥ १०॥ 

निर्बयामि तावच्किमाकारावेताविति । कथे दरषटुमपि न श्रम. 

वामि । यथा यथा कमारावेतौ निरवणंयामि तथा तथा हदथमप्यननु- 

भूतपूर्वेण साध्वसमदपंशोकानुकरोशसम्भेदचित्रेणावस्थाविशेषेणा- 

ऋम्यमाणं मूनछैेव तिरोधीयते । (मृच्छामिभिनीय ) वाष्पपातश्च 

कथम्‌ प्रशान्त इव मे हदयम्तम्भो वाप्पपातेन; स्वस्थीमूनोऽिस्म 





व्याकरण --सननमयन्ति-- सम्‌ -\/नम्‌ ¬-भिच्‌, ठट्‌, प्र व० ॥ 

“ दोषगुणानभिज्ञः- दोषाणां गुणानां च अनभिन्ञः । अभिजानाति इति अभिज्ञः, 
च न भवति इति अनभिज्ञः ( नन्‌ ततु ) । चन्द्रोदये - चनस्य उदये । विमृये 
--वि-{-+(मृश+८ल्यप्‌ । शच्योतति--५८इच्यत्‌ (टपकना, बहना) म्वा०, कट्‌ 

प्र ए०॥ १०॥ 

व्याकरण्‌--निवणंवामि -- निर +-वणं +-चिच्‌, कट्‌, उ० ए० 1 
द्रष्टुम्‌ दृश्‌ + तुमुन्‌ । आक्रम्यमाणम्‌ --आ -{-५/कम्‌ (कमंवाच्य), लट्‌, प्र० 
ए० । तिरोधीयते - तिरस्‌ + / धा (कर्मवाच्य), कुट्‌, भर० ए०। प्रशान्तः 








सम्बन्धी देखने मात्र सेन जाने केसे हदय को वशीभूत 
[आकर्मित्‌] करके ह । (ठीक है) दोषों तथा राशो से 
अपरिचित चन्द्रकान्त मणि क्या चन्द्रोदय पर (कचे) विचार 
कर पिघला करती द ॥ १० ॥ 

देखता ह इन का श्याकार केला दै। क्याकारणदैक्या ` 
म (इन्दे) देख मो नदीं सकता । इन बालकं को देखते 
ही मेरा मन चअद््ट पूवं मच, दं, शोक, कर्णा रादि 
भावों के मिश्रण के कारण विविघभाव संकुलित विचित्र 
दशा से अभिभूत दोता हा संज्ञान सा हो रदा है । 


_ षवमोष्ः षन 
संतः । एतद्वस्पनीतवष्यन्यवधानेन चक्तषा पुन रबलोकयामि । 
(तिर्वैरये ) गम्भीरोदारः सन्निवेशः, ्रशान्तमनोदरा वेषरचना, 
विनयोदयोदात्तमभिकरान्तम्‌, सुव्यक्तमनेन युगलेन लेनेन भवि- 
श्यम्‌ । 
वि०--एषोऽत्रभवान्‌ राजा, उपसप॑तामा्यौ यथामिभ्रायम्‌ । 
एसो अन्तमं रामा, उपसणदु भंगा जहाहिपपामं 
ह° - वत्स लव ! रपि जानासि त्वं सम््रवयेव प्रणामसम्बन्धेन यथा 
मया कथितम्‌ ? 
पर+-५/धम्‌ +क्त, प्रण ए० } व्यपनीत --वि अप -{-\/नी + -क्त । विनयो- 
दयोदात्तम्‌ -विनयस्य उदात्तम्‌ । अभक्न्तम्‌ -अभि -५८कम्‌ -वत, पर ए० 
सुव्यक्तम्‌ (क्रिया वि) --सु {वि -{-\/भजज्‌ क्त, नपु द्वितीया ए० ॥ 
भरवितव्यम्‌--\८्‌ तव्यत्‌, प्र० ए० 1 








(मूर्छ का अभिनय करके) (आंखो चे) मसु केसे ! ्श्रपात 
सेमेरे हदय की जडता शान्त दो गई है, पूणे खख दो 
गया हूं । ओंघुमों का आवरण (घु धलापन) मिट जने 
पर निल) दृष्टि से पुनः देखता हं । (दे कर) 
इनङ़ी आकृति गम्भीर तथा गौरवशाली दै, वेषभूषा 
सौम्य एवं अकर्षैक दै, (तथा) नम्रतावश (इनकी) गति 
मी मनोदर दै, चद्‌ जोड़ी अवश्य सत्कृलोतपन्न होगी । 

विदूपक--यद्‌ दै पूज्य महाराज, आप स्वच्छन्दता पूर्वक इन के पास 
जाये । 

श-भरिय माद लव ! अभो श्रणाम के विषयभेजो नेका 

वहयाददैना१ 





श्न 

ल०--अय सम्प्रति कम्‌ १ 

०--यथा यथैनं पार्थिवं परत्यासीदामि तथा तथा हृदयोत्कम्पकारिणा' 
साध्वसेन न प्रभवामि सा्गानाम्‌, परित्यक्तोऽस्मि कस्माततुल्या- 
वलेपेन १ न शक्रोमि चास्य पुरस्तादनवनतसुत्माङ्गुद्रोढुम्‌ 
क़ बहुना एष प्रणतोऽस्मि । 

ल०--कथमारयोऽप्यहमिव परमवशत्वमापादितः । ( उभौ प्रमतः ) 

-रा०-न खलु भवद्भयां मर्यादालङ्कनमलुषठे यम्‌ । कथं प्रणतावेव ? क्ट 
अह्मशिरसा नतोऽस्मि । ( विषादं नाटयाति ) 





_ इन्दमालायां __ ` 





व्याकरण--्मवामि स्वाङ्गानम्‌ ~ +-४८मू कै योग मेः अधिकार 
अयं मँ षष्ठौ विभगित का प्रयोग । अवनत-अब -+/नम्‌ +-वत । उद्रोदुम्‌-- 
उद्‌+५८बद्‌ { तुसन्‌ । 
अनुष्ठेयम्‌--अन्‌-1-+/स्था -{-यत्‌ । प्रणतौ-पर {-५/नम्‌-+-क्त, भ्र° 
दवि०। 
विषण्णः +-\/८द्‌ वत । पयते-परि + \/हा (कर्मवाच्य) 
लट्‌, प्र० ए० । श्रूयातम्‌- ५/शरु, (कर्मवाच्य) लोट्‌, प्र° ए० 1 
लव क्यों, अव क्यादै 
ङुश- ज्यों २ इस राजा के समीप पहुंच रदा हं त्यो २ हदय. 
कम्प-कारी भय के कारण शगो को सम्मालने में श्रसम्थं 
होता जा रहा हः समानता का गवं (भी) क्यों लप्रहो 
रा दै १ इसके सम्मुख खक हुए सिर को चा नदीं रख 
सकता, अधिक क्या, (लो) यह्‌ सुक गया ह । 
लव- क्या श्राय [बद भाई] मेरे समान विवश कर दिए गए । 
(दोनों प्रणाम करते ह) 
राम-च्रपने श्राचार का उत्लबन न करना चादिए । क्या मुक 
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मो तवं छं विष्णः १ एता्य युक्तः प्रणामो न प्रतिगृहीतः ` 





बि 
भो तुवं कि विसण्णो ? एदे पञत्तो पणामो ण॒ पडिगहीदो, 
शत्र न त्वं परिद्दीयसे । 
एतय ण तुमं परीयस 1 

रा०-सम्यगुपलदितं कौशिकेन । श्रार्यावतिदारिस्यपेशलौ, 
श्रयताम्‌ 


श्रयं मवद्धयामतितम््रमेणा = . 

मयि ्रुक्तः शिरा प्रणामः 
मवविदानी मदनुज्ञयैव 

युष्पदुगुरूणां चरशोपहरः ॥ ?९ ॥ 





अ्न्वय--मवद्भयाम्‌ रति सम्भ्रमेण मयि शिरसा प्रयुक्तः श्रयं 
प्रणामः इदानीं मत्‌ अतुज्ञया युष्मद्गुरूणां एव चरणोपदारः भवतु 
॥ ११॥ 





दी गए१ श्रो! ब्राह्मण कामेरेच्रागे दीप जद! तामस कारे अने सुन है| 
(लेद का प्रदशंन करता है) 

विदूषक --्रे ! श्राप क्यों विन्न ह १ इनका प्रणाम स्वीकार क्यो 

नदीं किया १ इसमे तो श्रापकी कोई हीनता नदीं । 

राम-कौशिकं का विचार दीक दै । अति मधुर व्यवहार में 

निपुण श्ार्यो ! खनो-- 

शअतिशीध्रता से ( विना सोचे सममे) सिर छुका कर किया 

गया श्रापका यह प्रणाम मेरे बचन से आपके गुरो 

[माता-पिता-कचार्य] के चरणो की मेट दो ॥ ११॥ 


१८६ कुन्दमालावां ॥ 


वि० -्प्रतिदतशासनः प्रियवयस्यः - एष प्रणामस्य परिणामः-इति 
अष्पडिह्दसासणो पिवजस्सो । एव पथामल्व परिणामोतत । 

छरालवौ - ( उत्थाय ) अपि कुशलं महाराजस्य १ 

रा०--युप्मदरौनात्छुशलमिव । सवतोः किं वयमत्र कुशलप्र्प्य 
माजनम्‌, न पुनरतिथिभाजनस्य समुचितस्य कण्ठप्रहस्य १ 
(धलथिव्य) चरदो ददयतरादी स्पश : । ( तिचन्त्य ) चनभिज्ञोऽदं 
तनयपरिष्व्गसौख्यस्य, यद्यपि तां तनामारोदे । स्थने खलु 
परिकरामन्वि तपोवंनपश्ुखा गृहमेयिनः । 





व्याकरण -अमरिहतश्ालनः- परस्दितं शासनं यस्य सः (वहु) 1 
सन भवति इति, नम्‌ तलुत्पः । 
तनयपरिष््गसौसयस्य तनयस्य परिष्वङ्गेन यत्‌ सौख्यं तस्य । 
सुखम्‌ एव सौषयम्‌ स्वृ घयन्‌ । आरोहे आरोहामि --परत्ैषद हौ ॐीक 
ह । गृहमेधिनः गृहः (दई मेषे (सङ्चछनते इति ताच्छत्यं निः । 
विदूषक प्रिय मित्र की चाज्ञा श्लङ्कनीय दै,-यह प्रणाम का 
(समुचित) उत्तर (अथवा अन्त) दै । 
शंश-लव- (उठ कट) महाराज शल तो ह 
राम -श्रापके दृशेन से सकुशल ह । क्या श्राप सुमे (केवल) 
कशल-क्ेम दी पूर्वेगे, अतिथि-सतकारयोग्य अलिङ्गन न करेगे । 
(अकिद्गन करके) 
केसा चित्ताकषैक सपर्शं है । (सोच कर) 
मँ यपि पुत्र का अलिङ्गन करने के आनन्द से श्रपरिचित 
ह तथापि कुश वेमा दी श्रानन्द अनुमव कर रदा ह| 
गृस्थियो का तपोवन से विसुख रहना ठीक ही है 1 














(आतनार्षगुपवेरायति) 
उभौ -राजासनं खल्वेतत्‌ न युक्तमध्यासितुम्‌ । 
रा०--सत्यवधरानं न चारित्रलोवाय, तस्मादङ्कम्यवदितमध्यास्यतां 
सिंहासनम्‌ । (अङ्कमूपवेशयति) 
उभौ -(श्रनच्छां नाटवततः) राजन्‌, अलमतिदाक्षिर्येन । 
रा०--श्ननमतिशालीनतया । 
भति शिुजनो वयोऽनु धा 
दुग इताम षर लालनीय एव | 





व्याकरण --राजाननम्‌ (द्वितीया) रज्ञः आसनम्‌ (ष० तत) । 
जविसीू्यासां क्म--इस से अधिकरण कौ कर्मसञा होकर द्वितीय! हई 1 


मघ्यासितुम्‌ -अवि -{-५/अआस्‌ तुन्‌ । 
अध्यास्यानाम्‌ - अवि +-८आस्‌ कम॑वाच्य, रोद्‌, भ्र ए० । उपवेा- 
यति--उप {-५/बिय्‌ णिच्‌, रट्‌, प्र ए० । 


श्रन्वय--शिशुजनः बयः अतु रोधात्‌ गुणमेहतामपि लालनीयः 
एव वति । हिमकरः अपि बालमावात्‌ पशुपति-मस्तक-केतकच्छदत्वं 
जति ॥ १२॥ 








-----1{1/लकम्व्लन्त्न्लश्च-- 
दोनो -- यह्‌ राज विदहासन दै, (इस पर) वैठना उचित नदीं । 
राम-व्यवधान युक्त किसी वस्तु से वियोजित विहासन पर वै०ने 

से मर्यादा का भङ्गनदी होता श्रतःमेरी गोदीमेंश्ना 
जाच्नो । ( शब्दा --चतः मेरी गोदी द्वारा वियोजित 
विद्धालन पर वेद्‌ जान्रो |) 
(गोश विकता है) 
दोनो -{अनिच्छाका प्रद कते ए) राजन्‌ ! श्रधिक उपचार मेन 
पड 
राजन्‌ -इतनी लज मव करो । 


श्न कृन्दमालायां 

जति हिमकेऽगि बालमावा- 
सुपतिमस्तककेतकस्ठदलम्‌ ॥ १२ ॥ 
(लाशरुरवलोकयन्‌ पुनः प्रश्विजते । िदूषङ्म लोक्य) 
श्रपि स्मरति भवान्‌ निर्वासितायाः सीतायाः कियन्तः संवत्सरा 
शरतिक्रान्ता इति १ 
वि०-(शिचिन्त्य) स्मरामि मन्दभाग्यः (हस्ता यलिप्रमारत्रसयां 
सुमरामि मंदभागो 
विगरुस्योपरिष्टालदाङ्युलित्रयमपि निर्दिश्य) कं बहुना गणितेन, 
क हणा गणितेन, 





व्याकरण--वयोऽनरोषात्‌--वयसः अनुरोषात्‌ (ष० तलु । युण- 
महताम्‌ गुणैः महताम्‌ (सप्पा) । लालनीया --छ्‌--णिच्‌ ‡-अनीषर्‌, 
अ ब०। 

केटिन शब्दार्थ--वय --मायु । दिमकर--चन्द्रमा । पशुपति -- 
(पशूनां जीवानां पतिः) शिव । केतक पु"°--केवड़ा । छद्‌ पु"° पत्ता । 


वच्चे (श्पनी) अवस्था के कारण बद बे गुणवान के सेद 
के अथिकारी हति द । इसी लिए वाल-चन्द्र शिवजी के 
मस्तक पर केती के पुष्प की पदवी पा लेता दै । 

(सूप मेनो से देवता मरन कर दै) 





(विदूषक कौ ओर देख कर) 
क्या लुम स्मरण द कि सीता को निर्वासित किए हृए कितने 
वपं बीतगए १ 


विदूषक-( सोच कर ) हा, मुभ श्रभागे को स्मरण द (प्क दाय की 
अंगुलियों गिनने के पश्चात्‌ पांव की तीन अंगुलियोँ ओर 
गिन कर) अधिक क्या गिनना दै, निश्चित ही देवी 
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सर्वेथाद्य दशमः संबत्सरो देव्याः सीतायाः स्वदस्तेन परि- 
स्वहा अन्न दसमो संवच्चरो देवीए सौदाए्‌ सहत्येण परि- 
प्रेषितायाः 
प्वेसिदाए । 

-रा०-- (कुमार निर्वर्य) यदि स्वस्तिना गर्भमपि निरवतयेत, यदि कश्चिद 
वगाहेत तदपत्यभियता कालेनेदशीमवस्थाम्‌ । 

वि०--दन्त ! स्तम्मितोऽर्मि मन्दभाग्य एतया ज्ञातविप्रयुक्ततनय- 
हृत्त ! तंभिदो भ्ि मन्दभागो एदाए भण्यादविप्यउत्ततगम- 
सङ्कथया । (रोदिति) 
संकटाए । 

रा०--्रहमप्येतौ तापसकमाराववलोकयन्नसद्येदना मवस्थामवती- 


ऽस्मि । 





सीता को रपे हाथों निवौसित किए हृए श्राज दसबँ 
वर्ष॑हे। 
राम-यदि (सीता को) कुशलपूेक प्रसव हृश्या हो तो उसकी 
सन्तान (भी), यदि कोई जोवित दै तो अव तक इतनी बड़ी! 
हो गई होगी । 
विदूषक -आद्‌ ! ्ननदेखी तथा वियुक्त सन्तान की यद्‌ वात सुन 
कर सन्न रह गया । 
(रोतादै) 
`राम भी इन तपस्वी-बालकों को देखते ही श्रसद्य (मानसिक) 
व्यथा का श्रतुभव कराह | 





या यामवस्थामवगाहमानं 
मुखेक्षते लं तनयं प्रगती । 
व्लिक्रय तां ताञ्च रतं कुमारं 
जातानुरुमो दरततामृपेति ॥ ९२ ॥ 
वरञ्य रोदिति) 
वि०-(तत्तम्भम) अविधा मुञ्च, सर्प, मुल्व, जीवतु तपस्वितनयः, 
अनह मुच, स्य, मुच, जीव्‌ तवस्सितगभो, 
अवतरतु सिंदासनतः। 
मोदरदु सिहा्णादो । 





श्नन्वय-- प्रवासी स्वं तनयं यां याम्‌ अवम्थाम्‌ अवगादमानम 
उ्मेकते तां तां च गतं कुमारं विलोक्य जातानुकम्पः (घन्‌) द्रवताम्‌ 
उति ॥१३॥ 

व्याकरण॒--अवगाहमानम्‌ - भव +-/गाह्‌ (भ्वा०) +-शानच्‌, द्वि°. 
ए० । उेषते--उद्‌ + ्\/६९्‌, म्वा एद्‌, प्र ए०। विलोक्य--वि/लोच्‌ 
ल्यप्‌ । जातानुकम्पः-जाता अनुकम्पा यस्य सः (बहत्रीि) । उपति--उप + 
शा+-इ (जाना), अदादि लट्‌, भ्र° ए०॥ 





प्रवासी (पिता) अपने पुत्र की जिस जिस अवस्था को परहुचने 
की कल्पना करता है उस उस श्चवस्था को प्राप्त हृए (किसी) वालक 
कोदेख कर द्या माव के उमड़ शाने से (उसका हृदय) पिघल 
उठता दै ॥१३॥ 
(आगन करके आंसू बहाता है) 
विदूषक - (बवराहट के सा्‌। हाय ! हाय ! बचाश्नो, वचाश्नो ! छोढ्दो, 
दूर हट जाच्नो, जने दो; तपस्वी-कुमार जीवे, इसे 
सिंहासन से उतरे दो! 











रा०-(समम््रम्‌ कुमागै मु न्‌) वयस्य, भिमितत्‌ ? 
वि०-श्ुतं मया साकरेतनिवासिनां चिरजीवितानां सुखतः--यः 
सुदं मए सकिदणिवासिणं  चिरजीविभाणं , मुहादो-जो 
कलारावव इमं सिंदासनमधरिरोहति तस्य मर्था शतथा शतधा 
किक अगाहवो इमं सहासणं अधिरोहदि तस्य मृद्षा सदहा॒ सदहा 
विदलेदिति । 
विदलदित्ति । 
रा०-- (सवेगम्‌) अवतीरयतां शीघ्रम्‌ । 
( उभावव्तीयं भूमाडपन्डितः ) 
रा०-्रपि स्वस्थौ मवन्तौ, मूर वा न िन्वद्िकारः १ 
उभौ -भोः! स्वस्थावेवावाम्‌, न फिचिचन्मूर्घो विकारः । 
वि०-खदो आाच्रयमाश्ववम्‌ ! एवं नामापरित्ततप्कृतिस्थशरीरौ 
अहो अच्चरिभं ! गच्चरिभं ! एवं णाम अवरिक्लदपइदित्वसरौरा 
तिष्ठतः । 
विति । 
राम--(वभ्राहट के साय वाको को छोड़ कर) मित्र { क्या बात इ ट 
विदूषक मने साकेतवासी ब्रद्रजनेंके सुल से सुन रखा है कि 
रघुवंशियों के अतिरिक्त जो व्यक्ति इस सिंहासन पर 
वैढेगा उसका सिर डके ङकदे दो जावेगा । 
रामेन के साय) शीघ्र उतरो । 
नो उतर कर पृथ्वौ षर वड जाते है) 
राम-च्राप दोनों खस्थ दै ना, सिर म कोई चोट तो नदीं श्रा १ 
दोनो श्रीमन्‌ ! दम सर्वधा स्वस्थ [अक्त] द, सिर भी चिल्ल 
ठीकदै। 








६२ इन्द्मालायां 
` र किवा्मम्‌ माते दय) स्वस्ययनपसिगुहीतानि ` तप- 
शरीराणि । पश्य 
अपिनाम शारा मोषास्तपस्तनदमूर्तिषु 
वा्वस्यापि पुव्यक्त कृष्टाः कुलिशकोटयः ॥ १४ ॥ 
( कुमाराव ) 
कं मवद्रयामन्यवदिता भूमिरभ्याप्यते १ 
उरौ --महाराज ! प्रथमपरिणीतोऽयमर्थैः । 
रा०-तथा नाम 
वि०--मो राजन्‌, तिथी खल्वेतो, तत्करोतु सङ्कथाभिरातियेयम्‌ । 
भोराज, अदिही खु एदे, ता कर ंकहाहि आदिदेषं । 





श्नन्वय--तपः सन्नद्धमूतिषु शराः श्रपि मोधाः नाम वासवस्य 
कुलिश कोटयः श्रपि सुव्यक्तं करटाः ॥१४॥ 
व्याकरण-तपः सन्लदढ०--तपसा सन्नद्ध मूतिः शरीरं येषां तेषु ।१४। 





विदूषक-अहो ! महान्‌ ्श्चयै है, (इन दोनों के) शरीर पूववत्‌ 
श्रत्तत एवं स्वस्थ द । 
राम--इसमे आश्चयं क्या है (वालकं की ओर संकेत करके) तपसवि्यो 
के शरीर स्वस्ति-वाचन मन्त्रों से सदा सुरक्षित रहते द । 
देखो-- 
तपरूपी कवच धारी (तपस्वि के) शरीर पर वाण भौ व्यथै 
(जति) तथा इन्द्रे वञ्च की धार मी निस्संदेद र्ठित 


हो जाती दै ॥१४॥ 
(बालक को सम्बोधित करके) 
क्या आप दोनों दके (अष्टथक्‌ स्थान में) रहते ह १ 











१६. 

रा०--एष भवतोः सौन्द््यीवलोकनजनितेन कौतूहलेन प्रतायेमाणः 
परच्छामि-कतमो वणौ ्ाश्नमो वा भवतोजैन्मदीक्ताम्या- 
मलङ्कियते १ 

इशः--( सन्या लवमादिशाति ) 

ल०-दितीयो वर्णै परयम प्रा्रमः । 

रा०-नैतावग्रज-मानौ, तदल्पापराधः प्रणाम्रयोगो “यूनासनपरि- 
प्रह । अथ चत्रियङ्गलपितामदहयोः सूर्याचन्द्रमसोः को 
वा भवतोवंशस्य कती १ 








व्याकरण्‌--अतिथी --अतति इति अतिथिः, तौ । आतिथेयम्‌-अति- 


` भिदु लषु ! 


सर्वा चनदमसोः सूरयः च चनमा च तौ, देवते च--दइस से पूर्वपद 

कोः दीष हुमा । 

दोनो -महाराज ! जन्म से दी ेसा विधान दै । [ जन्म से दीम 
इक रहते दै] । 

विदूषक -राजन्‌ ! ये श्रतियि ई, (स्नेह पूर्ण) वार्तालाप से इनका 

आतिथ्य करो । 

राम--श्रापके सौदये को देखने से उत्पन्न उत्सुकता से प्रेरित होकर 
पूना चाहता ह कि जन्म तथा संखकारसे राप किस बं 
तथा तराश्रम को अलंकृत करते हो ए 

(द संकेत से लव को आदेश देत है) 

लब--ततरिय बं, ्रह्मचयं चराश्रम । 

रामय व्राह्मण नहीं -अतः (इनके) प्रणाम करने मँ तथा निम्न 
आसन स्वीकार में कोई विष दोष नदीं | 
तो चतत्रिय-कुल पितामह सूं तथा चन्द्रमा मे से श्ापके वंश 
का अवक कौन दै १ 











श्ल 
ज्ञ०-भगवान्‌ सदसदीधितिः । 
रा०--कथमस्मत्समानाभिजनौ संततौ | 


वि०- ऊ द्योरप्येकमेव प्रतिवचनम्‌ १ 
कि दोषं वि एकं एव पडिवभं १ 


रा०-कच्चिदस्ति युवरयो्िथो यौनसम्बन्धः ¶ 

ल०-भ्रातरावावां सोदर्य । 

रा०-संबादी सन्निवेशः, वयसस्तु न किश्चिदन्तरम्‌ । 

ल०--्नावां यमलौ । 

-रा०~ सम्प्रति युल्यते, को भवतो््यायान्‌. किं नामधेयम्‌ १ 

ल०-( श्रजलिना निर्दर ) आयस्य पाद्पूजनायां लव इत्यात्मानं 
श्राबयाभि, आर्योऽपि गुरुचरणवन्दनायां (अप्रतिपत्ति नाटथति) 


व्याकरण-सहलदीभितिः-- हलं (मनन्ताः) दीभितयः यस्य सः । 
दीधिति (किरण) नित्य स्यी० है । 
सौदरयो० - समाने उदरे शयितो । 'समान' को विकल से शव" मादे 
ह्योजाताै। 
लव-भगवान्‌ सूय । 
राम-यहतोहमारेहीवंशकेदोगये। 
विदूषक क्या आप दोनो का यदी उत्तर दै १ 
राम--स्या श्राप दोनों का परस्पर रक्त-संबन्व भी दै ४ 
लव -दम दोनों सगे माई दै । 
राम-- श्राति समान दै अवस्था मं तो कोई अन्तर नदीं १ 
लव-हम जुषे (भाई) दै । 
-राम---शन सममा, आप मसे बढ़ा कौन है तथा (भापके) नाम 








क्या 
लव-{हाय कर संकेत कते हए) भां के चरणो भे मँ अपने भाप 





कु०--छदमपि कुश इत्यासमानं श्रावयामि । 
रा०--अहो उदृात्तरम्यः समुदाचारः । 

विज्ञातं नामधेयम्‌, को ज्येष्ठ इति न दत्तं प्रतिवचनम्‌ । 
जाणिद णामहेमं, को जोति ण दिण्णं पडिवमणं । # 

रा०-नवञजलिनिरदेशादनामग्रदणाच दत्तमेव प्रतिवचनं कशो व्या 
यानिति। 

वि--साधु ज्ञातं सान्प्रतम्‌ । 
साहु नाणिदे संपदं । 

रा०-रिन्नामधेयो भवतोगुः १ ५ 

ल०-नलु भगवान्‌ बाल्मीकिः । 

रा०--केन सम्बन्धेन १ 

ल --उपनयनोपदेरोन । 


को लव कता ह तथा आये ुखचर्णों मे वन्दना करते 
समय" "` ` (िक्षकता दै। 

इश--्मे अपने को कुश कहता हूं | 

राम--श्रदो, कैसा ऊँचा तथा सुदावना व्यवहार दै । 


बिदूषक-नाम जान लिए, (्रपमें से) बड़ा कौन दै, इसका उत्तर 
नरद मिला | 
राम-दाथ जाद्‌ कर संकेत करने से तथा नामन लेने से रत्र 


मिल गया कि कुश वडा दै। 
विदषक ~ ठीक, अव्र जान गया । 
राम--श्रापके गुरु का शुम नाम १ ५ 
लवं-भगवान्‌ वाल्मीकरि | 


-राम--किंस सम्बन्ध से १ 
लन --उपनयन सम्बन्धी उपदेश के कारण । 








ष्म ` ` इन्दमाला्या 
"त --अमत्रमबतोः रीरस्य घातार पितर बेदिमिच्छामि । 
ल०-नहि जानाम्यस्य नामधेयम्‌ । न कश्चिदश्िस्तपोवने तस्य नाम 
व्यवहरति । 
-रा०--अहो माहास्म्यम्‌। 
क०-जानाम्यस्य नामधेयम्‌ । 
-शंढ--कथ्यताम्‌ 1 
ु-निरलुकरोशो नाम। 
रा०-( दिदूषकमवलोक्य ) पूर्वं खलु नामधेयम्‌ । 
„ विण विचिन्त्य ) एवं तावत्‌ परच्छामि । निरनुक्रोश इति क णवं 
एवं दाव॒ ष्ठत । भिरणुकोलोति को एवं 
भणाति १ 
भणादि 
-कः- अन्वा । 





रामम नापे जन्मदाता पिता के विषय भँ जानना चाइता हूं । 

लव--उसका नाम नदीं जानता । इस तपोवन मेँ कोई भी उसका 
नाम नदीं जेता । 

मबद महान्‌ व्यक्तित्व है । 

इशा-मे उसका नाम जानता हं । 

रामको । 

ङश- निदंय । 

रोम (विदरुपक की जोर देखकर) विचित्र नाम दै । 

विदूषक--(कू सोच कर) एक वात पृदना चाहता ह, उसे निद॑य 

कौन पुकारता है १ 
इरा-मां। 





` वि०-- पितैव मणय प्रृतिस्था १ == `` 





कि युविदा एव्वं भणादि आटु पदित्या १ 
क--यद्ावयोवालमावजनितं किशचिदबिनयं पश्यति तदैवमधिद्िपति-- . 
निरलुकरोशस्य पुत्रौ मा चापलम्‌-इति । 
वि*--पतयोयेदि पितुर्निरलुक्रोश॒ इति नामधेयम्‌, एतयोजेननीः, 
एदाणं जदि पिदुणो णिरणुककोसोि = गामहेमं, एदाणं जगण, 
तेनावमानिता निरबासिता, तस्याप्रमनन्त्येतेन वचनेन दारकः 
तेण अवमाणिदा णिव्वासिदा, तस्स अप्पवहंती एदिणा वेण दरा 
नि्त्सेयति । 
गिन्मच्छदि । 
रा०-सम्यगुपलितं कौरिकेन । ( निश्वस्य ) धिङ्‌ मामेवंमूृतम्‌। साः 
तपख्िनी म्कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मभ्युगभेरतरर्निभेत्स- 
~ यति! ( सवाष्यमवलोकेयति ) अपि सन्निदिवस्तत्र भवान्‌ निरु- 
क्रोशो युष्मदाश्रमे १ 





चिदृषक--करोच में ठेसा कती दै श्रथवा यू (स्वस्थावस्या मे) मी £ 
कुश-दमारी कोई वाल-सुलम चपलता देखती दै तो इस प्रकार" 
सिड़कती दै--“्रे नर्दय के पुत्रो, चपलता [शरारत], 
मतकरो ।” 
विदूषक-यदि इनके पिता का नाम ननिदेय' है तो (भरे विचार मे). 
इनकी माता उससे तिरस्छृत करके निवीसित की गई दे 
(तथा) उसके (व्यवहार को) सहन न कर सकने के 
कारण इन वचनो से पत्रं को सिड़कती दै । 
राम-कोशिक का अनुमान ठीक दै । (दीं श्वास लेकर) सुभे धिक्कार 
है, वह्‌ वेचारी मेरे दोषके कारण अपनी संतान को इर 
क्रोध भरे वचनो से जुरा भला ` कहती होगी । 


त इन्दमालायां 





रा०--( सपम्भमम. ) शरि शरूयते १ 
„. ( लवःकुशामवलोकयति ) ध] 
न तस्य पादावस्माकं नमस्ृतपू्व । अम्बायाः पुनरेकवेणी- 
„.. ,. सरसूचितानि तस्योच्छरसितानि । 
रो०- ङि वा भवन्तो तेनाघ्रातपूवी १ 
० तदपि नास्त्येव । 
र०--तिदीरव्ासोऽयं दारुण्च, यदियता कालेन नाम परस्पर- 
लोचनगोचरमपि नावतीणां यूयम्‌ । ( विदूषरमवलोक्य जना- 
त्तितम. ) इतूहलेनाविष्टो मातरमनयोर्नामतो वेदितुमिच्छामि । 
3. ` न युक्तं च मम स््ोगतमलुयोक्ुम्‌ , विशेषतस्तपोबने । तत्को- 
ऽत्राभ्युपायः १ 





(अपणं नेवं घे देवता है , क्या बह श्रीमन्‌ निदैय' आपके 
आश्रमम रहते है! 
लल नदी। 


राम-{षवरा कर) क्या (उसके विषय मे कभी कु) सुना है १ 
(ल्व कश की ओर देवता 


कुशा -मे उसके चरणों मे नमस्कार करने का त्रवसर अभी तक 
नदीं मिला परम्ु माँ ने (उसी के वियोग मेँ) एक वेणी कर 
रखी है (तथा) उसी के लिए आं मरती रहती दै । 
समस्या उसने अभी तक च्रापक्रा सिर नहीं चूमा १ 
नदीः 


दी 
समवा लम्बा तथा भीषण प्रवास दै जोकि अव तक आपने 
† [कुश, लव तथा इनके पिता ने] एक दूसरे को देखा ही नदीं । 
(विदूषक की भोर देखकर तया उपकौ भोर ध्‌ कर) 





प्पडिहदवजणमहत्तणा हि बह्मणजादी, महं उण 
च्छामि ( प्रकरा.) भो छिन्नामधेया युवयोजंननी ? 
प्छ भो ि्णामहेमा तुहयणं जणणो १ 
ल० तस्या द्वे नामनी । 
बि कथमिव १ 
कं विग १ 
ल°-तपोवनवासिनो देवीति नामाह्वयन्ति, भगवान्‌ वाल्मीकि- 
वधूरिति । 
रा०-कतमत्‌ कत्रियदुलं वाल्मीकिुनिमुखनिगतेन ˆ वधूराब्देन 
वधते १ 
वि - विस्तीं चत्रियकुलमिति न ज्ञायते कतमन्‌ चत्रियकृनमिति । 
वित्यिण्यं ख्तिबकुकं ति ण जाणीदि कदम खत्तिमङक ति । 
उत्कंठा पृं दोने के कारण इनकी माता का नाम जनना 
चाहता हूं परन्तु स्त्री के विषय में प्रशन करना मेरे लिए उचित नदी, 
विशेषकर तपोवन म । तो क्या किया जाए ? 
विदूषक -(एक ओर मुढृकर) ब्राह्मणों का इस में महव दै कि उद 
किसी प्रकार की भी वात करने में रोकं टोक नदी, श्रतः मै 
पूता ह| धकृट) अरे, अपकरो माताकाक्या नाम दै १ 
लव--उसके दो नाम द! 
विदूषक -वह्‌ क्यों १ 
जव--्ाश्रमवासी उसे "देवी कद कर पुक्ाशते है तथा भगवान्‌ 
पाल्मोकि "वधू" | 
राम-भगवान्‌ बाल्मीकि श्रपने सुख से वधू शब्द के साथ क्सि 
चतनिय वंशकानामलेते है? 





र इन्दमालायां 
` रा०्रपि चेत्ताबदयत्यसुूतंमात्रम्‌ । 
वि०-( उपसृत्य ) शाज्ञापयतु मवान्‌ । 

माणवेदु भवं 1 
रा०- शपि कुमारथोरनयोरस्माकं च सबका रसंबादी कुुम्बवृ्ताम्तः १ 


विऽकयमिव १ 
मह विज 


राप्य, एतयोः सीतागर्भस्य च तुल्यः कालातिपातः, एतावपि 
त्रियो सूर्यान्वयौ, अरजातप्रोषितौ च निर्विकारौ राजासना- 
रोहणे. पितरि चानयेोरदरुणत्वसूचनो निरजुक्रोशशब्दः, 
व्याकेरण-- अन्वयः--अन्‌ + अयः-{-एरच्‌ । अजातप्रोपित ~ अनातौ 
च तौ पोषितो च -करमषारय) । सादयवाहृत्येन- सदृशस्यभावः सादृषयम्‌ , 
बहुलस्य भावः वाहृल्यम 1 


विदूषक त्रिय वंश चरति विस्छृत दै, विशेष त्रिय कुल का केसे 
पता चल सकता है | 

राम-~-मित्र ! जरा इधर आमो । 

विदृप्रक- (समीप जा कर) श्ाज्ञा श्रीमन्‌ ! 

राम्या इन बालकों के कुल का वृत्तान्त पूतः हमारे साथ नहीं 
मिलता १ 

विदुषक- सो केसे १ 

राम- देखो, इन का बय तथा सीता के गभ से लेकर व्यतीत हश्ा 
काल एक बरावर द, यह भी सूर्यवंशी चत्रिय द, जन्म से 
पूर्वं ही निर्वासित हृए दै तथा राजसिंहासन पर वव्ने से भी 
इन्दं कोई दानि नष्टं है, इनका अपने पिता के लि, ऋूरता 
के सूचक निरनुक्रोश [निर्दय] शब्द का व्यवहार, तथा मातवा 














मातुश्च मादात्म्यविभावनो देवीशब्द्ः । सवंथादमनेन सादृश्य- 


बाहुल्येन प्यकुलोऽर्मि मन्दभाग्यः । 
( ववयं नाटयति ) 


बि०-ङगं तवेदृशोऽभिभ्रायः, सीतागमेंगतावेतौ दारकाविति १ 
कि तव.रिलो अदिप सीदागम्भदा एदे दारा स्ति १ 
रा०--मा मेवम्‌ । कथं हन्त ! तपोबनवासिनि जने सम्बन्ध मीश 


मध्यारोपयामि । किन्तु-- 
एततकुमारयुगलं वयसान्वयेन 


हेयामोक्ततेन वपुषा तपिदानया च | 
ता मौ विली तनयसम्मविनीमवस्था- 
मादाय मामतितरां तर्लीकरोति ॥१५॥ 








श्रन्वय--एतत्‌ कमार युगलं बयसा, श्रन्वयेन, श्यामोन्नतेन 
वपुषा अनया विपदा च तां मेधिलीं तनयसम्मविनीम्‌ अवस्थाम्‌ 
श्रादाय माम्‌ अतितरां तरलीकरोति ॥१५॥ 

व्याकरण्‌--तनयसंभविनीम्‌ - तनयस्य तनययोः वा संभवः जन्म 
यस्याम्‌ अस्ति सा, ताम्‌ (अवस्थाम्‌) । तरछीकरोति--अतरकतं मां तर 
करोति इति । स्वः । महां च्यत का समास नही; तिडन्त के साय लोक 
समास नहीं होता । 'तरली' यह पृथक अव्यय पद है । 





का (उसके) महत्व का बोधक देवी" यह्‌ नाम इतनी 
समानताशनो के कारण मँ अभागा व्याकुल दो गया हूं [दुविधा 


भ फंस गया] | 
ता का भ्रद्न करता ह) 


विदृषक--श्मापका क्या विचार दै क्रिये सीताकेपुत्रह 
राम--ना, रेसे मत को । श्रो ! मँ तपस्वियां के साथ देखा संबन्ध 
कैसे स्थापित कर सकता हूं । ंतु-- 





( चिन्ताशोक नाय्यति ) 
(नेष्ये) 

भो भोः कोऽत्र सन्निदितस्तत्रमवतोरिच्ा्कुलकुमास्योः कुश- 

लवयोः १ 
उभौ-( जाकस्वं ) दवावप्यावां सन्निितौ । 

(पन्ने) 
किमितीयीं वेलां नियोगः परल्युदास्यत ए 
वाल्मीकिना मुगिवरेरा महारथस्य 

याऽमौ पृश॒पृरुषस्य कथा निवदा 1 





व्याकरण - नियोगः नियुज्यते इति । न्‌ । इयती वेलाम्‌-- मतयन्त 
संगे द्वितीया 1 यहां निोग प्रतयूदास्यते एता पाठ चाये । उद्‌ ।-५/अास्‌ 
नित्य अकर्मक है! श्रति' के योग मे द्ितीया होनी चाहिए । 
अन्वय --ुनिवरेण वाल्मीकिना महारथस्य पुराणपुरुषस्य या 
असौ कथा निवद्धा सा च राघवश्रुतिपथ-अरतिथितां नेया, मध्यसवबनस्य 
कालः च न लङ्कनीयः ॥१६॥ 
ये दोनों वालक (अपनी) श्वस्था, वंश, सांवले (तया) ञँचे 
शरीर से तथा इस (जन्म से पूर्वं ही निर्वान रूप) विपत्ति से 
ध. सीताकी याद्‌ दिला कर सुभे अत्यन्त अ्रधीर कर रदे 
॥१५॥ 





(चिन्ता तथा खेद का प्रदर्शन करता है) 
(नेषच्य मे) 
अरे ! इचवाकु कुल के राजकुमार दंश तथा लव भें से यहाँ 
कोन दै? 
दोनों - (सुनकर) दम दोनों यदीं ह| 





धता 
कालश्च मध्यसवनस्य न लक्घनीयः | ९6 ॥ 
उभौ -राजन्‌? उपाध्यायदृतोऽस्मान्‌ त्वरयति । 
रा०-मयापि सम्भावनीय एव महार्थसंविधायी सुनिनियोगः । 
तथादि- 
भवन्तौ गायन्तौ किरि पुरो त्रतनिषि- 
गिरां सन्दभौऽयं ्रथममवतीरों वुमतीम्‌ 1 





व्याकरण पराणस्य -ुराणश्चासौ पुरषः च तस्य (कर्मषारय) 
पुराणम्‌ पुरा नवं भवतीत निष्कतम्‌ । व्याकरण के अनुसार पुराण तथा 
श्रुरातन--ोनो रूप निर्दोष है निवदा--नि-{-५/बबब्‌ +क्त, भ्र ए० | 
राववभूति० --राषवसय भते; भन्ाः, तस्य शतिषयस्य अतिधिताम्‌ । नेयः - 
५८नी +-यत्‌ । क वनीयः--कघ -{-अनीयर ॥१६।॥ 

भ्न्वय--भवन्तौ गायन्तौ, कविः अपि पुराणः व्रतनिधिः, 
गिराम्‌ श्रयं सन्दभैः वसुमतीं प्रथमम्‌ श्रवतीणंः, सरसिरदनाभस्य 
इयं कथा च नियतं ऋध्या, यं परिकरः श्रोतारं पुनाति रमयति 
च ॥९७॥ 


सुनिवर वाल्मीकि ने महारथी ( रामावतार ) श्रादि पुरुष 
(विष्णु) कीजो कथा काव्य रूप भें लिखी दै बह (तरे) महाराज! 
रामको सुनानी दै तथा मध्याह के स्नानादि का समय मीन चूकना 
चादिए ॥१६॥ 
दोनों -राजन्‌ ! गुरू जो का दूत दमे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित 
कररहादै। 
राम-युमे भी युनि की महान्‌_कायै साधर चाज्ञ/ का सम्मान करना 
चाष । क्योकि-- 








र्ण्ध इन्दमालां 


कथा चेयं रलाष्वा सररिरहनामस्य नियतं 
पुनाति श्रोतारं रमय॑ति च सोऽयं परकिरः ॥ ?७॥ 
वयस्य ! अूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदं सुहृन्जन- 
साधारणं श्रोतुमिच्छामि । सन्निधीयतां सभासदः, प्रे्यतामस्म- 
दन्तिकं सौमित्रिः, श्रहमष्वेतयोध्िरासनपरिखिदं पादाविददरणेनाप 
हरामि । ( इति निष्कानताः स्व) 
इति पन्चमोऽङ्गः 


व्याकरण --गायन्तो--\/ग +-शतृ, प्र द° प्रयमासामानाभिकरण्ये- 
पि लटः श्रादेशः । गायत इत्यरथः । रतानां निषिः । (त-प, नषु") 
निधि--उपतगे घोः किः । अवतः भव {-१ब्‌ +क्त, प्र० ए ॥ 
सरसिरहनाभस्य-सरसिषहं नाभौ यसव (चुर) । रलाव्या-+/दाष्‌ ण्यत्‌, 
भरर ए० । पुनाति--\/प (पवित्र करना) क्रयादि, कट्‌, भ० ए० । रमयति-- 
५८म्‌ + णिच्‌, ट्‌, भ ए० ॥१७॥ 

श्राप दोनों (कुशल) गायक द, पुरातन मुनि वाल्मीकि इस 
(काम्य) के रचयिता द, बाणी की यह्‌ साहित्यिक रचना 
पृथ्वी पर श्रयम वार ही हई दै तथा (भगवान्‌) विष्ण की यह्‌ कथा 
निःसंशय प्रशंसनीय दै; (गुणों का यह (अपू) समवाय सुनने बाले 
को पवित्र तथा श्रानन्दित करता है ॥१७॥ 

मिन ! सरस्वत का, मनुष्यों मे (काव्य रूप मेँ) यद्‌ श्रवतार 
शपू [नूतन] है अतः (इसे) मित्र मण्डली भें यैठ कर सुना चाहता 
ह| सभासद को मेरे पास बुला्नो, तथा लदमण को (भी) मेरे पास 
भेजो । मँ भी इनके चिरकाल तक (मेरी गोदीमे) बैठे रहने से 


उत्पन्न थकावट को जरा टहल कर दूर करतां | 
(सब निकल जते दै। 


पंचम अङ्क समाप्त 








षष्टोऽङ्क 
(ततः प्रभ्शिति कच्चुजी ) 
कऋ०--सम्पादितकौशिकयुखसच्क्रान्तपार्थिवाज्ञोऽहमत्रस्थितं स्वामिन 
मबलोकयामि ( विलोक्य ) एष प्राप एव स्वामी-- 
महा्शाललिभिः सापमित एवाभिवर्तते । 
प्रदितसिभिवेदरशवमेष स्वाध्वरः ।। ¢ ॥ 








व्याकरण--सम्पादिवकौयिक०-कौधिकस्य मुखं कोशिकमुखम्‌ । 
तेत्र सङ्करान्ता--कौशिक मुलतङ्करान्ता । पार्थिवस्य आज्ञा =पार्थिवाज्ञा । 
पृचव्वः ईर = पाधिवः । सम्पादिता कौशिक मुलसङकान्ता पापिवाजा 
येनसः। 


श्रन्वय-- त्रिभिः वेदैः परिष्कृतः अश्वमेधः अ्वर इव (राना) 
महाशीलैः त्रिभिः सार्धम्‌ इत एब श्रभिवतंते ॥ १ ॥ 


चटा अङ्क 

(कञ्चुकी का प्रवेश ) 
क्युकी कोरिक द्वारा प्राप्त महाराज की आज्ञा का पालन करके 
मयां खडा उन की ( महाराज कौ ) प्रतीका करता ह| 

( देव कर) महाराज तो आ गण 
सीनों वेदो (ऋग्ज्ुसाम) से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ के समान 
( महाराज) उभ्व-बरित्र बाले (दमण, कुरा, लव ) तीनों के साथ. 

इधर ही.्रहेष। 











` छन्दमालोयां दः 


` (लतः भविति करालवाम्ामनुभम्बमाना राममद्रो क्सर ) 


(सव पच्करिमन्ति) 
क०--( उपतय सवै) जयतार्यः, पतत्सञ्जमास्थानमर्डपम्‌९ एतदासनं 


च । (उप्िन्ति) 

क०--इतस्तावदबलोकयतु देवः, एते राघवाः पौरजानपदाश्च देव 
सम्भावयन्ति । 

रा०-( षटवा ) किमिदमपरमस्मदन्तिकायवनिकया तिरोधीयते १ 

_ क०-एतास्तिो -महादेभ्यः कौसल्याय मद्यपे: 1 
एतद्वरतशतुभ्नलच्मानां वधूत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 





अन्वय-- पाः कौसल्यायाः महीपतेः तिलः मदादेव्यः, 
पतद्‌ भरत -शवुत्र-लरंमणानां बधूतरयम्‌ ॥ २॥ 





(लागे २ राम एवं लकमण तया उनके पीछे कुव लव). का प्रवे ) 
(सभी इधर उधर धूमते है ) 
कन्तुकी-( समीप नाक्र) श्राय क जय. हो, समामंडप तैयार दै। 
तथा राजसिंदासन इधर दै । 
( समौ बैठ जति दै ) 
कन्तुकी-मदहाराज ! इधर देखिए, रधुवंशी, नागरिक तथा प्रामीण॒ 
भापकास्वागतकरद्देदै। 
राम-(देखकर ) यद्‌ श्रौर क्या दै (ओकर) षद द्वारा दम से 
चिपायाजारदाहैष 
कन्ुकी-यह्‌ कौशल्या आदि महाराज ( दशरथ ) की तीन रानिया है, 
भ्र यह्‌ मरत, श्न तथा लदमण की तीन पल्य है ॥ २ ॥ 








ल०-(कनबुक्षगद्श्य ) आर्य ! वैदेदी च न देवीषु सङ्ल्यायते, न 
वधूषु च। ५ 
रा०--( निश्वस्य ) कञ्चुकिन्‌ ! गच्छ त्वं स्वभूमिमभ्यास्व । 
क०--यदाद ( इति निष्कान्तः ) 
रा०--आायौं !प्रतूयाम्‌ । 
कुशलयौ -- 
उपयेमे ततस्ति्ो षर्मपलार्महीपतिः। 
कौसल्यामथ केकेयी सुमित्रं च सुमध्यमाम्‌.॥ र ॥ 
रामलदमणौ -( सहर्षम्‌) तात एव कथानायकतायुपनीतः कयिना । 
( उभौ न॑मछत्यानाद्क्तरतः ) 


कशलवौ -कौतल्यः सुषुवे रामं -- 
1 (लकरः प्रणमति ) 





श्नन्वय--ततः महीपतिः विल्लः धर्मपत्नीः-- कौसल्यां अथ 
कैकेयी, मध्यमां सुमित्रां च उपयेमे ॥ ३॥ 
ल्मण-( कल्तुकौ को सम्बोधित करके ) श्राय ! देवी सीता की न 
रानियो म गणना की गई दै न वधु मे । 
राम-( दीं श्वास केकर ) क्चुकी ! तुम श्रपने स्थान पर जानो । 
कन्चुकी -जो श्राज्ञा ( चला जाता है ) 
राम-्ार्यो ! प्रारम्भ करो । 
करा-लवर - तदनन्तर मदाराज ( दशरथ ) ने तीन धमे पलियों-- 
कौशल्या, कैकेयी तथा कृशोद्री सुमित्रा से विवाद किया ॥२॥ 
राम-लक्तमण-{ भसननता पूवक ) कनिवर ने पून्य पिता जी फो दी 


क्था का नायक बनाया है | 
(दोनो प्रणाम करके सिंहासन से उतरे है ) 





रश्म कृन्दमालायां 
कुशलवौ --ेकेया भतं ततः 
सुमित्रा जनयाम यमौ शकर्नलच्मरौ ॥। ४ ॥ 
(रामः ल्सएमालक्घति ) 
कुशलवौ-उपयेमे ततः सीतां रामः सौमितरिर्भिलाम्‌ । 
तथा मरतरातृष्नौ कृशाजसुते उमे ॥५॥ 


वाल्ययोवनयोर्मष्ये वत॑माना दृपात्मजाः | 
नवयोकतरठवा चेव कलत्रे दुःखस्थिति ययुः ॥ § ॥ 
ल०--रमणीयः। 
अन्वव--कोशल्या रामं सुषुवे, ततः कंकेयी भरतं, सुमित्रा 
(च) यमौ शलु्लदमणौ जनयामास ॥ ४॥ 
श्नन्वय--ततः रामः सीता उपयेमे, सौमित्रिः उर्मिला उपयेमे 
. तया भरत शत्रो उभे कुर्वज सुते ( उपयेमाते ) ॥ ५॥ 
शन्वय-- वाल्य योबनयोः मघ्ये वत्तेमानाः नृपार्मजाःकलत्र 
नवया उत्करठया चैव दुःस्थितिं ययुः ॥ ६ ॥ 
केकेयी ने भरत को तया सुमित्रा ने यमज पुत्रो शवर रौर 
लदमण को जन्म दिया ॥ ४॥ 
॥ ( सम लक्षण का आलिङ्गन करता है ) 
ङुंश-लव-- तदयश्चात्‌ राम ने सीता से, लदमण ने उरला से तथा 
भरत ओर शघुत्र ने ( जनक के भाई ) कुशध्वज की दो बेटियों 
( माण्डवौ मौर श्रुतकीति ) से विवाह णया ॥ ५ ॥ 
बाल्य तथा युवावस्था म सित राजा के पुत्र पलिनर्यो के प्रति 
-नईं २ चमं के कारण रति चञ्चल दहो गए ॥ ६॥ 
लदमण--्रति सुन्दर । 











न षोऽ 
रा०--अलं कालातिपातेन, गीयताम्‌ । 

जरसा परलितस्तातः काकपक्षषरा वयम्‌ । 

जागुदध्नासतदा तेऽपि स्केतोचानपाद्पाः ॥ ७ ॥ 
कुशलवौ--श्रथाभिपेकतम्भारे रामस्य समृपर्थिते । 

भरते मातुलं द्रष्टुः मातामहपुरं यते ॥ ८ ॥ 
रा०-( तरत्मगतम्‌ )नियतं सभ्यमाम्बा निन्धते । ( प्रकाशम्‌ ) 

तमुदेशमुल्लङ्ष्य सीतापदरणासभ्रति गीयताम्‌ । 
शलो कालेन रूपतोन्दर् शरा श्परसापलात्‌ । 

जहार देहं सीताया न चलति दशाननः ॥&॥ ` 





॥ 





अन्वय--तातः जरसा पलितः, वयं काकपक्धराः, तदा ते, 
सकेत-उयान-पादपाः च्रपि जानुदन्नाः रासन्‌ ॥ ७ ॥ 
श्न्वय--ञअथ रामस्य अभिषेक सम्भारे समुपस्थिते भरते 
_ च माठुलं द्रष्टु मातामह पुरं गते-॥ ८ ॥ 





राम--समय नष्ट न करो, गानो । 
~ पिताजीकेकेशबुदृपि के कारण श्वेत होगएथे, हम 
( श्चभो ) काक पक्तथारी ( छोटे बालक ) थे, उस समय अयोध्या के 
उपवन के वे वृत्त भी घुटनों तक ऊंचे ये ॥ ७॥ 
` कश--लव-फिर राम के योवराञ्याभिषेक सामपरो के उपस्थित 
होने पर तथा भरतके, मामा को भिक्तने के लिए ननिदाल 
जनेषर--॥ = ॥ 
५ राम--( अपने मनम) मे डर दहै ( नियतम्‌ भुवम्‌ शङ्खे) श्रि 
६. - मंगली माँ की निन्दा करेगे । (प्रकट ) यद प्रसङ्ग घोढ़ कर 
सीता-हरण से लेकर गाच्नो । 


२१० इन्दमालायां व 
` ल०--(राममवलोकयति ) 
छशलवौ०- ततो वध्रे हेतु निहत्य युधि रावराम्‌ | 
सीतामादाय रामोऽपि साकेतं पुनरागतः ॥ १० ॥ 
रा०--अो संततेः । 
इुशलवो- प्रा्राच्यस्ततो रामो जनबादेन नोरितः । 
आहय लच्र्‌ं पराह सता निर्वस्विता्गिति ॥ ९? ॥ 





अन्वय--कलिन शर्पणा सुखात्‌ रुप सौन्दर्य श्रत्वा दशाननः 
सीतायाः दें जहार, चारित्रं न ॥ ६॥ 

श्नन्वय--ततः रामः अर्णवे सेतुः बध्वा युधि रावणं निहत्य 
सीताम्‌ श्रादाय पुनः रपि साकेतम्‌ आगतः ॥ १०॥ 

अन्वय ततः प्राप्राज्यः रामः जनवादेन नोरितः लदमणम्‌_ 
आद्य सीता निर्ास्यताम्‌ इति प्रद्‌ ॥ ११॥ 





ङुंश-लव--काल-~कम से शूपणखप के सुख से (सीता के) रूप सौन्दयं 
का बखान सुन कर रावण ने सीता को हर लिया (परु उसके) 
चरित्रको नहर सकरा ॥६॥ 

( द्ष्मण रामकी ओर देता है ) 

इश-लव--तो राम समुद्र पर पुल बांध कर, युद्ध मे रावण को मार 
कर (भोर) सीता को लेकर पुनः अयोध्या मेँ लौट ध्राए ॥ १०॥ 

राम-श्रितना संदिप्त वैन दै । 

कुश-लव--इस के पश्चात्‌ राज्य पाकर रामने लोकनिन्दा (के भय से) 
ररित हो लदमण को बुलाकर कदा, “सीता को वन में ढ़ 


श्रो" ॥ ११ ॥ 


वा्पपर्ाकुलगुखीमना शरं ोककाम्‌ । 

उद्वहन्ती च गमेरा पुरुवा राधवतन्ततिंम्‌ ॥ १२ ॥ 

सीतां निर्जनपम्पाते चर्‌इश्वापदर्‌ कुले । 

पवजय महारव लक्रोऽपर नयवर्तत ॥ ९? ॥ 
ल०--च्रहो ! अयशोभाभी लदमणः । 
रा०--कस्तवात्रापराधः, रामपराक्रमाः खल्वेते गृह्यन्ते । ततः । 
ुशलबौ--एतावती गीतिः । 

श्नन्वय--लदमणः अप वाष्वपयाकुलमुखी, नाथां 


शोक-विक्तवा, गर्भेण च पुष्पां राधवसन्ततिं उद्वहन्ती सीतां निजेन 
सम्पाते चण्डश्वापदसङक ते महा-अरस्ये परित्यज्य न्यवर्तत ॥ १२ १३॥ 

व्याकरण -वाप्पपर्याकूलमुलीम्‌ --वापपैः पर्कं मूलं, यस्याः 
ताम्‌ (बहु्ी०) । शोक विकवाम्‌ -्ोकेनविकलवाम्‌ (भुपुपा) । उदहन्तीम्‌ 
निजनसम्पवि--नितः जनसम्पातः जनसंचार यस्य तत्‌ तस्मिन्‌ । उद्‌ {-/वह 
~-शत्‌, द्वि° ए० । चण्डवापदसद्धः. ठे - चण्डैः सङ्के (सुममुपा) परित्यज्य 
परित्यज्य परि +/त्यज्‌ {त्यप्‌ 1 न्यवर्तत -नि +-५८वृतूम्बा ० (मात्मने ) 
कद्‌, ० ए०॥ १२--१३॥ 


लच्मण भी श्रषुपूणौ सुख वाली, अनाथ, शोक.विहल तथा गभे 
में रधुकुल की पवित्र सन्तान को लिए हुए सीता को लुनसान 
(तथा) प्रचर्ड हिंसक ओीवों से परिपरणं मदा वनम चोद 
श्या । १२-२३॥ 

लदमण--श्राह्‌ ! लदमण ही श्रपयश का भागी बना । 

राम-दुम्दारा इस में क्या अपराध दै, यह राम के ही पराक्रमो 
का वणन दै, श्रागे । 

कुश लव वस यह्‌ )गीत इतना दही है । [अथवा हीं समाप्त हो 
घावाहै] 








॥. कन्द्मानयां 

रा०- ( सोदंगम्‌ ) सौमित्र, कमापितन्‌ ~ 

उभौ ततः प्रारौः परित्यक्ता निराशा जनकात्मजा । 
शरतरियास्यानभीतेन कविना संहता कथा ॥ % ॥ 

छशः--( अपवायं ) _ महामागावेतौ सीतासङ्कथायामत्यन्तविषादिनौ 
तस्मादनुयोच्ये । ( लक्सरागदश्य ) अपि भवन्तो राभायण- 
, कथानायको रामलदमणो १ 

ल०-तौ कोशमागिनौ । 


कुश-ङगं नीता त्वया सीता १ 
ल०--( सलञ्जम्‌ ) मया मन्द्भाग्येन । 





अन्वय ततः निराशा जनकात्मजा प्राशः परित्यक्ता प्रय 

आख्यानभीतिन कविना कथा संहृता ॥ १४ ॥ 

राम-(उढेग के साय ) लदमण ! मारी विपत्ति रा पड़ी द | 

दोनो इसके पश्चात्‌ हताश सीता ने (मवस्य) प्राण छो दि (गे 
अतएव) अग्रिय कथन के भय से (नरतवाहित हो कर) कवि ने 
रही) कथा समाप्त कर दी ॥ १४॥ 

ङृश-(एक ओर हट कर ) दोनों महानुभाव सीता क श्रसङ्ग से अत्ययिक 
दुखी हो रहे ह अतः इन्दं पूता ह (चदमण को सम्बोधित 

कके ) क्या आप दोनों रामायण की कथा के युख्य पान्न राम चौर 
लच्मण है । 

ल्म {हाौबही विपत्ति के मारे है । 

ङश क्या सीता को आप (वने) जे गए थे । 

लदमण--(लन्ना पूवक) हां मेँ चमागा दी । 

शक्या सीताराम की धमेपत्नी १ 

लदमण-- रौर क्या १ 








ल०--अथ करिम्‌ १ 
कुश-चरथ सीतोयास्तद्र्मस्य वा विदितः कश्चिद्‌ वृत्तान्तः ए 


ल०--विदितो युष्मत्सङ्गीतेन । 
रा०--किमितः पुनः कल्याणमावेद्यति १ ( विचिन्त्य ) एवं तावद्‌- 
ुयोच्ये । श्रार्यो, क्रिमेष युवयोरागमावधिः आहोखिविस्सन्द- 
्मावधिः १ 
इश--न वयं जानीमः ¡ 
रा०--करवोऽतुयोक्तव्यः। सौमित्रे, कण्वमाह्य । 
(लः निष्कम्य कण्वेन सह पुनः प्रषः) 


कर्व -( विलोकय ) 
सएष रामो नयनभिरामः सीतामुताम्यां समुपास्यमानः । 


यदच्छया तिष्यपुनुम्ां पाैस्थिताभ्यामि शीतरश्मिः ॥ १५॥ 





श्रन्वय---नयनाभिरामः सः एव रामः सीतासुताम्यां यच्च्छया' 
समुपस्थिताभ्यां तिष्यपुनर्वसुभ्यां शीतरश्मिः इव समुपास्यमानः ।१५॥ 


शस्या सीता का अथवा उसकी सन्तान का कोई वृत्त ज्ञात दै? 

लकतमण--आप के गीत से ही पता चला है | 

राम--क्या इस के पश्चात्‌ कोद शुम समाचार देगा ९ (सोच कर| 
तोयूँ पूतां । भार्यो! क्या ्रापने यहां तक पदा 
शरथवा काव्य दी इतना दै १ 

ंश-(यह) हम नदीं जानते। 


राम--कएव से पूना चादिए । लदमण ! करव को बुलाओ्ो । 
(लकमण बाह्रं जाकर कण्व के साय पुनः प्रवेश करता ह) 


करव - (देख कर) देखने मे अत्यन्त कमनीय' यद्‌ राम, सीता के 
पुत्रों की संगति भें देसे प्रतीत दोते द जसे अकस्मात्‌ उपस्थित 
इए तिष्य शरोर पुनर्वसु नक्र की संगति भे चन्द्रमा ॥ १५॥ - 





11 
--करवोऽयमाय समत्राप्र । 

रा०-( प्रणम्य ) इदमासनमास्यतान्‌ । 

करव--( उपद्छ्यि ) यदि र।मायणघ्रवणकोतुकं कथ्यतां कुत्रावधिर- 
भिदिः कुशलवाम्यामिति । 

लं०-“सीतां निजंनसम्पाते'" ( इति प्रिता) एषा कशलवयोर्गीत- 
सीमा। 

कण्व -श्र.यतां ततः परम्‌ । 

रा०-का गतिः? 

कुशलवौ -रामदाराणां भदरं गायति । 

करव--ततः शरुता स शिष्वेभ्यो बाल्मीकि निरत्तमः 
सयं सीतां समाश्वास्य निनाय स्वं तपोवनम्‌ ॥ ९5 ॥ 

„अन्वय - ततः उत्तमः सुनिः सः वाल्मीकिः शिष्येभ्यः शरुता 

सीतां स्वयं समाश्वास्य स्वं तपोवनं निनाय ॥ १६॥ 

लचमण-च्रायै ! कण्व च्रा ग दै । 

राम- (रणाम करके) इस चासन पर विराजिये । 

करएव--यदि रामायण सुनने की इच्छा दै तो कदो कुश--लव ने कँ 
सक सुनाई दै? 

लदमण--सीता को शून्य प्रदेश में"... 
तक छुश--लव ने सुनाया दै । 

करव--इस के श्रा सुनिए । 

राम--क्या करू 

इश-लव-क्या श्री राम की पत्नी का शुभ समाचार सुनाएंगे १ 

कर्व - तदनन्तर युनिवर वाल्मीकि शिष्यो से (शून्य बन मेँ 
छकेली रोती हृद किसी स्त्री का समाचार) सुन सीता को 
स्वयं सान्त्वन दे कर श्रपने तपोवनमें ले आए ॥ १६॥ 

















.-.(चह श्लोक वोर कर), यहां 


` ष्ण रश 


रा०ग्रतुगृ्ोतं मगवता रुङ्लम्‌? भ्यद्‌ वृतोऽस्मि मगवता । 
छश नवौ--दिषटया छ रलिनो रामदाराः ( सर्व हर्ष नाटयन्ति ) 
छशः--अयि वत्स लव, कासो वाल्माकितयोवने सोता नाम १ 
लवः-न काचित्‌ केव ग.तिनिबन्धनान्येतानि सीता सीतेत्य- 





रा०-ततस्ततः । 
कण्व ~ प्रथ ततः काले वोरिकदुदिवाकरौ 
सीता पे जनयाम ता यमौ तनयाघुभौ ॥ १७ ॥ 

व्याकरण --मीवलीमा- गीतस्य सीमा । शवीमन्‌" (नकारान्त तया 
मकारान्त) नित्सीणिङ्ग है । अतः इ के चाय श्वा देता सर्वनाम दोना 
चाहिये । मूलपाठ मे --एष' क्िपिकार का प्रमाद है । 

अन्वय--ततः काले परिपू सा सीता अपि चौः इन्दु-दिवाकरौ 
श्व उभौ यमौ तनयौ जनयामास ॥ १७॥ 








राम--मगवान्‌ (बाल्मोरि) ने रघुङल पर शरपार छपा कौ दै, उरो 
ने सुमे बचा लिया दै । 
इश-लव सन्नता का विषय दै कि राम कौ धमेपत्नी सङुशल दै । 
( सभौ प्रसन्नता का अभिनय करते है ) 
श भिय लव । वाल्मीकि के आशम भे सीता नाम कीकौनसी 
ख्रीदै। 
लव--कोई भी नदी, “सीता, सीताः यह्‌ अ्रक्र केवल काव्यम 
तेद 
राम --फिर । 
करव-कतपश्वात्‌ (गर्म का) समय पूरा दने पर सोता ने मौ जैसे 
यलोक सू्यै तथा चन्द्रमा को जन्म देता दै । वैसे दो जवे 
वेट को जन्म दिया । 


२१६ कन्दमालायां 
 ल०--जयत्वारयः, दिष्टया चधेतांपुत्रजन्मना । 
रा०--{ खगतम्‌ ) श्चपि नाम कुशलवौ स्याताम्‌ । 
कणवः- जातावस्थो चितं कमे विद्धानो यथाक्रमम्‌ | 

स चकार तयोनाम निः कुशलवाविति ॥ १८॥ 
रा०--कथमेतावेव सीतातनयो ? हा पुत्र कुश ! हा पुत्र लव ! 
ल०-यं सा देवीसम्भवाऽयैसयात्मसक्रसन्तिः। 
शलवो- कथमयं सः । हा तात, त्रायस्व ( स्वे पएरसपरमालिक्तय 

मोहं गच्छन्ति) 

कर्व -{सग्पादम्‌) किमेततक्टमापतितम्‌ । 





अन्वेय--सः युनि: जात-अरवस्था-उचितं क्म यथाक्रमं विद्‌ 
घानः{तयोः कुशलवौ [इति] नाम चकार ॥ १८ ॥ 





लमण--श्राये की जय हो, रघुकुल खुशी से फले पूते । 

कश।लव-पुतर-जन्म पर महाराज को बधाई हो 

राम--( भपने मन में) सम्मवतः वह्‌ कुरा-लव ही हों । 

कर्व-उस मुनि ने जातक की वस्था के योग्य जातकमौदि सव 
संस्कार यथाविधि करते हृए उनका नाम कुशा तथा लब 
रखा ॥१८॥ 

राम~क्या यदी सीताके पुत्र १ हा पुत्र कुश! हा पुत्र लव! 

लदमण- देवी सीता से उत्पन्न यह्‌ चापी (ही) प्रतिद्ाया है । 





।लव~ क्या यह हँ ब्‌ । हा पिता जी ! बचान्नो । 
॥ (सभी परस्पर गले मिक कर मूत हो जाते दे) 
करुव-- (खेद के साय) यद्‌ क्या ्मापत्ति आ पड़ी । 





मया तु मन्दभाग्येन भद्रं तु किल गायता । 
रधुप्रवाराशचतारे हितेनैकेन पातिताः ॥२६॥ 
(नरवर्य) दिष्ख्या रवासोद्रम इव । अहमेतं इततान्तं मगवते 
देव्यै च निवेदयामि । (इति निष्कान्तः) 
(ततः अकिति वाल्मीकिः ससम्भ्रमं सीता च) 
वा०- वत्से, त्वरस्व मा परिलम्विष्ठाः; शरप्रतिन्र्यिमाणा मूच्छ 
निष्कान्तमापद्यते । 


सीता--कथय कथय परमार्थम्‌, शमि भ्रियन्ते राघवाः १ 
केहि केहि ` परमत, अनि धरन्ति राह्वा 


वा -समाश्वसिदि, श्रियन्ते राघवाः । किमेतान्न पश्यति भवसयु- 
च्छसितान्‌ १ 





ध्न्वय---मन्दभाग्येन मथा भद्रं गायतां एकेन दितेन चत्वारः 
रषुप्रवीराः पातिताः ॥१६॥ 

युम च्रभागे ने (दषने जाने) शभ समाचार सुनाया पर (इस) 

एक दित की बातत ने चारों रघुवीर को धराशायी [मृच्ित] 

कर दिया । ॥१६॥ 

( देव कर ) सोभाग्य से श्वास लेरहे ह । मँ यह्‌ घटना भगवान्‌ 


(बाल्मीकि) तथा देवी (सीता) को सुनाता हं 
(जला जाता दै) 


(वाल्मीकि तथा उदधि सीता का प्रेय) 
वाल्मीकि-पुत्र ! जल्दी करो, देरी मत करो; मच्छ का प्रतिकार न 
करने पर मूत्यु हो जाती दै । 
सीता--टीक २ बता, रावव जीवित दना? 
बाल्मीकि--ैये रखो, राघव जीवित दै । क्या तुम देख नदीं रही, 
(करिये ्वासकेद्देरदै? 








र्त कु-दमालायां 
सीता ्त्यायितास्मि तातेन । 
दिं पच्चाइदद्धि तादेण 1 

चा०--(्नवेपरामभिनीय) 

मिलि प्रहिणु लोचने ततः साघु पैयैमवलस््य यत्नतः । 

लत्कथाप्रलयमातररिना पश्य राघवकुलं निपातितम्‌ ॥२०॥ 
सीता-(स्लग्जम्‌) मगवन्‌, अननज्ञातदशंनाहमायेपुत्रेण । 

भव, अणणुण्णाददंसणा अहं अंअरततेण । 

वा०-(साव्टम्म्‌) मवि स्थिते को वा च्भ्यनुज्ञायाः प्रतिषेधस्य वा । 


गच्छ, अभ्बनज्ञातासि वाल्मीकिना मयेतदशने, उपसपे 
निर्शङ्कुपयन्तारम्‌ । 








अन्वय-मेधिलि ! यत्नतः धैर्यं अवलम्ब्य ततः लोचने साधु 
दिए । पश्य, त्वत्‌ कथा-लय-मातरिश्वना राघवकुलं निपाति 
तम्‌ ॥२०॥ 

व्याक्रण--मवलम्बव्य--अव -{-\/रमब्‌ त्यप्‌ । प्रहिणु -+/प्र + 
५/द, लोट्‌ म० ए० । निपातितम्‌-- नि-{-पत्‌ णिच्‌ -+-क्त, पर ए* । 
सीता--आ्रापने (युम) पूरा विश्वास दिला दिया । 
वाल्मीकि-(परीक्षण करने का अभिनय करके) 

सीते ! यतन पूर्वक धैय घारण करके [हृदय थाम कर] इषर 
दृष्टिपात करो । देखो, तुम्दारी कथारूपी प्रलय-पवन ने रघुकुल 
[राम, लकमण, छर, लव] को (भूमि पर) गिरा दिया है ॥२०॥ 
सीता-- लन्ना से) आर्य पुन की ओर से मुभे (उनके) दशन करने 


बाल्मीकि (दृढता ४1 मेरे (यदा) दोते आज्ञा देने वाला श्रथवा 
रोकने बाला कौन है । जानो, मै बाल्मीकि तुमे दशन करने 
की श्ननुमति देता हूं, निश्शङ्कं माव से पति के पास जाश्नो । 








कि एव्वं वद्ठदि, सम्बहा हदि मन्दभाआ । 
(पतिता येदिति) 
वा०--उत्तिष्ठ समाश्वासय, अदटमपि रामलच्मणावभ्युपपरस्ये । 
वत्स राम, वत्स लच्मण, समाश्वसिहि । 
सी°-जात कुश, जात लव, समाश्वसिदि समाश्वसिहि । (एवं सलिल- 
जाद कुश, जाद छव, समस्सस समस्सस । सेक नाटयति) 
राम --(्त्यागम्ब) यं कर्व ! अपि प्रियते वेदेदी ? 
वा०पुरत एव वर्तते । 
रा०- (विलोक्य) कथं भगवान्‌ सम्प्राप्तः । (लब्जां नाटयति) 
वा०--अलं लज्जया, कलत्रविषया खल्वनुकम्पा । 





सीता--.देव कर) यह्‌ क्या मामना है, हाय ! मँ च्मागिन लूटी गई । 
(निर कर रोती है) 
बाल्मौकि--उो, धैय धारण करो; मँ भी राम-लदमण को सचेत 
करता हूं । वत्स राम ! वत्स लदमण ! धैय धारण करो । 
सीता-वत्स कृश ! बस लव ! धीरज धरो, धौरज धरो [होश मे 
श्रा] 
(जल छिडके का जभिनय करती है) 
राम-(तन्य हो कर) य कण्व ! क्या (देधी) सीता जीवित है १ 
वाल्मीकि -सामने ही खड़ी दै । 
राम-(देख कर) क्या भगवान्‌ (वाल्मीकि) श्रा ह १ 
(लज्जा का अभिनय करता है) 
बाल्मीक्रि लज्जा मत करो, (यद तुम्हारा) पतनी के प्रति द्या का 
मावस्वामाविकदीतोदहै। 


२२० इन्दमालायां 
ल०--{तआवस्य) शपि प्रत्यागतसञ््ञ ्रायैः स्यात्‌ १ 
रा०-प्रत्यागतोऽस्मि मन्दभाग्यः 
कूःशलवो ~ (मारस्य) हा तात ! परित्रायस्व । 

(इति पादयोः पतिता .रुदतः 
रामलमणौ ~ (परिष्वनय समाश्वा्तयतः) वत्सौ ! अलमावेगेन । 
वा०--दा तातदशनुलंलितौ ! कस्य क रते, मृष्यतामशर। 

(करालवौ वाप्य प्मृज्य राममवलोकयन्तो स्थितौ) 
सी०-अपवाये) क एपः, यो गुवाभ्यामेवं प्रचधितः १ 
कों एसो, ज तुयो एव्व पक्वदो १ 
राम--श्दो ! श्रौदासीन्यं वेद्या यदियं चिरकालोपनतमस्मत्सन्नि- 
घानं सुखविकासेनापि न सम्भावयति । 


लद्मण-- (सचेत हो कर) आय स्वस्थ हो गए हो १ 
रामभ) अभागा प्रकृतिस्थ हूं 


व /लव -(च॑तन्य हो कर) हा पिता जी वचाईये । 
(चरणों मे पड्कर रोते ह) 


राम/लद्मण- कणा करके धीरज वन्धाते हे) पुत्रो ! उद्विग्न मत 
दवा, 

वाल्मीकरि-्रोद ! पिता के दशेन से व्याकुल (कुश-लव) ! किसके 
लिप रोते दो, रासु पायो । 
छख तया ठ आसु छ कट राम को देखते हए खड रहते है) 

सीता-(एक गोर हटकर) यह्‌ कौन दै जिसे तुम इस श्रकार देख 
रदो! 

राम--शओो ! सीता का व्यवहार कितना उदासीनता पूण दै, चिर 
पश्चात्‌ मिले हप हम लोगों का ्रुल्ल-सुख से अभिनन्दन भी 
नहीं कर रही 

















ष्ठोऽङ्कः २२१ 

`वा० - (लकष) दै राजन्‌ धृतसौदादं ! मदाकृलीन ! समीच्यकारिन्‌ ! 
कि युक्तं तव प्रतिपादितां जनकेन, गीतां दशरथेन, 
कृतमङ्गलामरू्धत्या, विशुद्धचारित्रां वाल्मीकिना, भावित- 
शुद्धि विभावलुना, मातरं कुशलवचोः, दुदितरं भगवत्या 
विश्वम्भरायाः, देवीं सीतां जनापवादमात्रश्रवणेन निरा- 
कतुम्‌ १ 

-रामः--(धेक्लव्यं नाटयति) 

वा०--सौमित्रे युक्तमिदम्‌ १ अथवा कस्तवोपालम्भः, नियोज्यस्य 
कनीयान्‌ । (रामगदय) श्रथ दशम्रीववीरवधावसाने सीता- 
प्रतिर भ्रति कः प्रमाणीकृतो देवः प्रमाणेन ९ 





व्याकरण धृत सौदाम्‌--पूतं हाद बेन, तवमडदौ । सुहदो मावः 
सोहम्‌ । अण्‌ 1 उभयपद वृद्धिः । महाकूकीन--महाङुले भातः । महू 
श्द से खम्‌ (--) अत्यय हृभा । भावितगुदधिम्‌ -माविता साभिता शुदि 
यत्या, ताम्‌ । विमावमुना -विमा--विशिष्टा भा वसु--थनं यस्य स 
विभावसुः (अन्नः) तेन । 


वाल्मीक --(कोष से) हे राजन्‌ ! हे दद्‌ मेती निभाने बाले ! दे उच्च 
कुलोत्पन्न ! दे विवेकशील ! जिसे जनक ने दिया, दशस्य ने 
स्वीकार किया, अरुन्धती ने जिसे सर्वमंगला बनाया, वाल्मीकि 
ने पवित्र चरित्र सम्पन्न घोषित किया, अग्नि देवता ने 
निष्कलंक सिद्ध किया; क्या कुश तथा लव की जननी (तथा) 
पृथ्वी माता की पुत्री उस सीता की लोक निन्दा खनने भर से 
परित्याग कर देना तेरे लिए उचित था ? 

(राम विकलता का प्रद कर्ता है) 
बाल्मीकि -ल्देमण्‌ ! क्या यह्‌ उचितः था ? अथवा (इसमे): व्दारा 





रर  इन्दमालायां 





रा०- भगवान्‌ बश्वानरः । 
चा०--मोः प्रत्ययनिवृत्तः $ कारणम्‌ ? 
सीग्-दा धिक्‌, दा चिक्‌, ममाधन्यायाः कत ॒एवमधिकतिप्यत 


दि, हद्धि, मम अधण्णाए कदे एव्वं अदिक्रिलिजदि' 
श्ना पुत्रः। 
अमउत्तो । 

(करौ पिदिषाति ) 


वा०-कुरालवजननीगशि डस्य 
प्वनतसा यदि देवता नियुक्ता 





श्रन्वय--कुशलव जननी विशुद्धि साचे यदि पवन सखा 
देवताः नियुक्ता, रयं निरंकुशः प्रथग्‌ जनापवादः मवतः हृदि 


कथमिव निदितः र ॥२१॥ 
क्या दोष? तुम छोटे दो तुमे) ज्ञा का पालन करना 


दीथा। बज 
(म को सम्बोधित करते हष) 
रावण को मारने के पश्चात्‌ सीता को प्रहरण करने के विषय 
भ किस देवता को प्रमाण माना था [साती बनाया था]? 
राम -श्नग्नि देवता फो । 
बाल्मीकि--अच्छा, तो विश्वास टलने का कारण ? 
सीता- दया धिक्कार है, युम अमागिन के कारण (्ायं पुत्र को इस 
प्रकार दंड दिया जा रहा दै [अथवा-चा्ै पुत्र की इस प्रकार 


भर्त्सना कीजारदीदै]। 
(कान बन्द कर ेती है) 


घाल्मीकि- कुशा तथा लव कौ माता की (चरित्र) शुद्धि की परीक्ता 
म यदि श्रग्नि देवता फो स्ात्तौ माना था तो निरगैल 








हदि निहितो वु पएथग्जनापवादः ॥ २ ॥ 
रामः-( श्राुज्यमानमिव ) 
बा०-कं वीरदस्तेन मामतिवादयति । 
श्नुहतितरले एरषगजनानां 
निव्तति चेतति संश्रितोऽनुरागः । 
नरपतिहटदये न जातमाल्यं ( १) 
न हि पुलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽस्ति ॥ २२॥ 
वत्स ! किमनेन करटरयनेन, गृहाण छरलवौ, गच्छामः स्वमा- 
श्रमपद्म्‌ । (इति प्रतकरामति) 
रामलदमणौ- प्रसीदतु, गच्छतु भगवान्‌ । 
श्रन्वय--अनुरागः एथग्‌ जनानां ्नुककति सरले चेतसि संश्रितः 
निवसति, जात माल्यं ? नरपति हृदये न । पुलिनेषु तिलस्य सम्भवः 
नास्ति ॥२२॥ 
जनापवाद्‌ को आपने हृद्य मे केसे स्थान दिया [उच्छृहनल 
लोगों के च्ा्तेष पर क्यों विश्वास किया] ? ॥२१॥ 
(राम वाल्मीकि का भंग स्प करता है) 
बाल्मीकि--क्या (अपने) ऊर्जस्वी हाथों से सुमे दूर हटाता है 
प्रेम प्राकृत [मोल्ञे भाले] जनों के सीधे सादे हृदय मेँ स्थिर 
रता दै, राजाश्नों के कुटिल हृदय मे नदीं (बह्‌ इसे छत्रिम आभरण 
कैरूपमें धारण करते दै) । रेतीले प्रदेशमे तिल कभी पैदा नदी 
सकते ॥२२॥ 
वत्स ! दुविधा मं को पदे हो, कुश तथा लव को प्रण करो, 
हम श्पने आश्रम को चलते द । (क्ता है) 
राम-भगवान्‌ ! कृपा कीजिए, जाईये । 








देर 
वा प्रतिनिवृ्य ) बेदेदि, तपोवनगतानामपि दृर्डं समाज्ञापयति, 
तत्परिशोष्यतामात्मा । 
सीता--अहं ङं परिशोधयामि । 
अहं कि परिसोधेमि 1 
वा०--शपापा भवसि। 
सी०--( सलच्जम्‌ )जनमभ्यगतैवं भणामि मन्दभागिनी विदेह 





जणमज्ागदा एव्वं भणामि--मन्दभाइणी विदेह- 
राजतनयाऽभिन्नचारितेति । 
रतना अदिरण चास्ति 1 
चा० समुद्यतां विकारानुरूपः प्रतिकार इति । १ 
सी०-प्रमवति गुरुनियोगः । ( श्रजलिं कधा दिशो विलोक्य ) शछस्वन्तु 
पहबदि गुरुणिमोो । सुण 


वन्तो लोकपाला गगनमष्यचारिणो देवता गन्धवेसिदधविद्या- 
भवन्तो गोपाला खअणमज्जचारिणो देवदामो गन्धव्वसिद्धविज्स्ा 


बाल्मीकि (लौट कर) सीते ! (यह्‌ तो) तपस्वियो को भी दण्ड का 
चदश करता है, तः श्रपनी पवित्रता (सवयं) प्रमाणित करो । 

सीता-मेँक्याक्टू 

वाल्मीक--(यही फ तुम) निष्पाप हो । 

: सीता-(लच्ना पूवक) सभा मे खदु हो कर (र) कहती ह-्मागिनी 

जनक राजपुत्री अखस्ड चारित्रा है ॥ 

वाल्मीभि-रोग के अनुसार ही (उसकी) चिकित्सा की जानी चाष, 
शतः उच्च स्वर से (शपथ पूर्वंक) घोषणा करो । 

सीता-गुरूजौ की श्ाज्ञा मान्य है । (हाय जोड़ कर तवा चासो विशा 
मेँ देवकर) पूज्य लोकपालको ! गगन विदारी देवतान्नो! 
गर्वो, सिद्ध तथा विद्याधरो ! श्रषनी शक्ति से संमत 








धरा ये च प्रमावप्त्यत्तीकृतस 
जरा जो अ प्पवाहज्चनलीिदसग्बरोभरहस्सा नम्मीदविस्स- 
मित्रवसिष्ठपयुखा महर्षयः, एष सकललोकशभाशुभकमेसाक्ती 
मिततवरदापमुहामदेसिणो, एसो सभककोभमामुहकम्मसस्वी 
भगवान्‌ राघवङ्लपितामहः सदस्ररिमश्च सीताचारिव्रशुद्धि- 
भअवं राहवउकपिदामहो  सहससरस्सि अ सीदा चारितुडध- 
मन्तरेणेवं सत्यापयति । 
अन्तरेण एव्वं मज्वावणदि । 

„ बा०--पर्यन्तु भवन्तः मदाप्भावाङ़ृषटमपि सीतामादात्म्यसम्धरत- 
माश्चयेम्‌। 

सवे-( स्मयम्‌ ). शराश्र्ममाश्वयैम्‌ एष दि देबीवचनस्य समनन्तरं 
दत्तावथान इव  निःशब्दप्रशान्तो निद््सबोरम्भः कर एव 
स्थावरजङ्गमो लोकः संमडृत्तः । तथा दि 





जगत्‌ का रस्य जानने वाले वाल्मीकि, विश्वामित्र, वसिष्ठ 
श्ादि मदर्षियो ! तथा हे सव प्राणिर्यो के शुम-अशुम कर्मो 
को देखने. वात, रषुकुल क परव्तक, भगवान्‌ सूर्यं! आप 
सम सुने--सीता शपथ ज्ञे कर कती दै कि उसका च्राचरण 
शुददै। 

वाल्मीकि--आप, दैवीशक्ति की सदायता के विना गौरवशालिनी सीता 
द्वारा सम्पादित, इस महान्‌ श्राश्चयै को देखिए । 

सग -( विस्मय पूवक ) महान्‌ आश्चयं दै, देवी (सीता) की उक्ति के 
वरन्त पश्चात्‌ सम्पूरं जद्-चेत्तन सृष्टि समस्त कायै व्यापार 
छोड़ कर मानों (उधर ही) चित्त एकाग्र किए निश्शब्द्‌ तथा 
शान्त भाव से (सत्ध) खडी दै । जेसे-- 








निरारम्भो व्यनि ्रकतिचपलोऽप्येष पवनः । 
अत्ता चेतम्मिनिभृततरकर गजघटा 
जगत्‌ कृट्नं जातं जनकतनयोक्ताववहितम्‌ ॥ रर ॥ 
„ सीन--यदि मया सकललोकमहार्थपत्ययापूरितगाख्शासनमुनमूलित- 
जदि _ मए _ ्मललोगमहतमपन्चापूरिदगासणं = उममक्घम- 





श्रन्वय--एतस्मिन्‌ (समये) उतन्वन्तः स्तिमिततर कल्लोल- 
वलया शातः, कृति , चपलः श्रपि एष पवनः व्योन्नि निरारस्मः, 
` गजवटा ' निश्ततरकणंः भवत्ता । छसनं जगत्‌ जनकतनयोक्तौ 
श्रवदितं जातम्‌ ॥ २३॥ 
| व्याकरण स्तिभिततखकल्टोखवलयाः- स्तिभिततराः कल्लोलाना 
लयाः तेषां ते (बहती) । उदनवन्तः--उदनबत्‌ भ्र ब० । शान्ताः-- 
५८ दिवा० {-कत, म ब । अतिचपला चपलः (सुपा) निरा 
„ रूम ~ नितः आरम्भ" यस्मात्‌ सः (बहुनी) । निभूतवरकणं --निमूततराः 
कृ यस्याः स (वही ०) । भवतम्‌ भव {- १ + ह, प्र ए० । नावम्‌ 
नन्‌ +त प्र०ए० ॥ २३॥ 


इस (समय) लदरों के चक्रां के (उठनेसे) सक जनिसे 
समुद्र शान्त हो गए द, स्वभाव से चञ्चल [गतिशील] पवन 
भी शकाश मे जहां का तहां द्र गया है, दिमजों का समूह्‌ 
भी (सीताकी शुद्धि का निर्णय सुनने केलिए) स्तन्धकरं हो 
गया है; समस्त जगत्‌ सीता के वचन सुनने क लिए सावधान 
1 दो गया दै॥ २३॥ 

सीता--यदि भने समस्त लोक के कल्याण के निमित्त पिता की 
 " " नवास रूप) आज्ञा का पालन करने बाते, सदस मदा- 














पष्ठः 
मदामदीषरसदखविरचितसेतुचन्धविभक्तमदासयुद्रं सुरासुर- 
महामहीदंरस्छविरस्दसेदुवन्धविमत्तमदासमुद्‌ सुरासुर 
सबनेकनुधैरं रावबकृलनन्दनं त्वाुभ्मितवा पतितरताविरुद्ेन 
मुवणेककषणुदपरं राद्वगुरणंदगं तुमं उस्छिग॒पववदािसटषेण 
भावेनान्यः कोमि नयनाभ्यां निवंितः, वचनेनालापितः हृद्येन 
भावेण अण्णो को विगजोहि गिब्वभ्णदो बगेण आलबिदो, हिणः 
वा॒ चिन्तितः एतेनसत्यवचनेन सकललोकमत्यक्तदश्यमान- 
वा चित्तिदो सच्चवभणेण. सभखुलोमवच्वक्वदीसमाण~ 
दिव्यरूपधारिणी भगवती महाप्रमावा चित्तशुद्धि मे लोकस्य 
हिववल्पथारिणी = भभवदी मह्यहावा चित्य मे लीमस्स 
श्रकाशीकरोतु ( ्रटीकतेतु ) । 
पमासीकरोतु ( पञडीकरोदु ) । 

( स्वे सम्भनं नाटवत्ति ) 








पर्वतो से उखाड़ हृई विशाल चद्ानो से पुल वान्ध कर मदा- 
समुद्र को (दो भागँ मे) विभक्त करने वाले, देव तथा श्सुर 
लोक के अद्वितीय धनुर्धर, रघुकुन भूषण [आह्वादॐ] वुग्‌ 
(राम) से अतिरिक्त क्रिसी श्नन्य व्यक्ति को पतिव्रतां के 
श्चाचरण के प्रतिचूल भाव से (इन) ने से (न) देखा दो, 
किसी से बात (न) की हो श्रथवा क्रिसी का हदय में चिन्तन 
(किया) दो, तो (भेर) इस वचन की सत्यता प्रतिपादन करने 
क लिये सव लोगों को परतयक्त दीखने बले दिन्यसूपको 
महाप्रभावशाकिनी भगवती (थ्वी) समस्त जगत्‌ के समक्त 
श्रमावित करे कि मेरा मन पवित्र है। 


( सभौ असमञ्जस मेँ पड़ जाते हे ) 





ररन इन्दमालायां 
-वा०--किमेतदव्यक्तमीपणं लोकस्य रसान्तरमाविभू तम्‌ । 
नादः परातालमूलालभवति तुसूलं पयन्‌ व्योमर्र 
परातश्ि्टा वेते दिशि दिशि गिरयो मन्दमन्दाश्रन्ति । 
बद्धानन्दाः समन्ताजञवराजलयो मथ्यमाना इवात्‌ 
समागृह्य वेगादुद्निषिसलिलेः सानि वेलावनानि ॥२४॥ 





श्रन्वय--व्योमरन्धं तुमुलं पूरयन्‌ नादः पातालमूलात्‌ प्रभ- 

बति, पात क्रष्टाः इव एते गिरयः दिशि दिश मन्द्‌ मन्दाः 

चरन्ति, वद्धानन्दाः लवण जलधयः वेगात्‌ सी माम्‌_उल्लद्ष्य 

उदधि सलिलैःस्वानि वेलावनानि मथ्यमानाः इव 

श्रासन्‌ ॥र४ ॥ 

व्याकरण पूरयन्‌ ५ूर्‌ +-शत्‌, पर ° ए० । किरषटा--\/क्लश्‌ 
+क्त, प्र° ब०। वदानन्दाः-वद्धः आनन्दः यः ते (बहुत्ी) । उत्रढष्य -- 
उद्‌ {-५/कंघ न्वा मा० ल्यप्‌ । मच्यमानाः--\/मब कर्मवाच्य) {-शानच, 
, भ्र ब० । मासन्‌- ५/अस्‌, लड प्र ° ब । मनय दवद्मेक है । वेलावनोमि' 


मुय कमं है । अतः इत से तीया हुई ॥। २४॥ 


चाल्मीकि- संसार मे यद्‌ किस श्रसपष्ट भयङ्कर तथा विलक्तण रस का 

आविभाव दो रा दै [अथवा केसा अस्पष्ट, हो रदा दै] । 
शआाकाशचिद्र को पूर रूप से भरता हृश्मा एक भयङ्कर नाद्‌ , 
[शब्द] पाताल के नीचे से आ रहा दै गिरने की सम्भावना 
से खिन्न ये पर्वत चारो शरोर कुच र२दिल रहे ह । (तया) 
इर्षन्मत्त लवण सागर (अत्यन्त) वेग से फैले हृए जलो से 
अपनी सीमा को उल्लांघकर तट के वनं का मन्थन पूर्वक 
उत्पादन करते हृष मालूम पठते ह ॥ २४॥ 

सीते ! यह्‌ सब लच्तण तुम्दारे कारण प्रकट हो रदे द (अपना) 












पष्ठोऽङ्कः ग्र९ 
सीति ! त्वायदिश्य प्रादुमूतानि सब॑लक्तणानि, पुनरप्यावतेतां 
सत्यम्‌ । 
(सीता “जह मए सश्रललोश्र"” इत्यादि ष्ठति ) 
(नेष्ये) 
खवसति गोभ्यः स्वस्ति ब्राह्मणेभ्यः, स्वस्ति राघवकुलाय } 
आष्टा मिधिलाधिराजतनया सत्येन पातालत- 
स्तोयोन्मज्जनलीलया ततुषिमां हित्ात्मनः स्थावराम्‌ | 
सक्षा्ञक्षितदिव्यमूतिंमहिमा योगेन विश्वम्भरा 
लोकं मव्यममम्ुराशिरशना देकी समारोहति ॥२५॥ 





श्न्वेय--अम्बुराशिरशना विश्वम्भरा देवी भिधिलाधिराज- 
तनणा सत्येन पातालतः आकृष्टा स्थावराम्‌ इमाम्‌ तनु' दित्वा 
साक्तातृलकित-दिव्य मूर्ति- मदमा योगेन तोय-उन्मजञन-लीलया मध्यमं 
लोकं समारोहति । २५। 


व्याकरण विस्वम्भरा - विष्वं विभति इति । संज्ञा मेँ खच्‌ प्रत्यय 
अम्बुराशिरशना --अम्बुराशयः(समुदाः) एव रशना यस्याः सा (चह्रो०) । मिषि- 
काराजतनमांस्ेन --मिथिलाराजस्य तनयायाः सत्येन (० ततयु०) । माकृष्या 
-मा + ८कृष्‌ +क्त, प्र० ए० । हित्वा--\८दि {क्त्वा ।॥२५॥ 





शपथ वचन पुनः कदो 
(सीता पूरो वचन “यदि मेन,....."इतयादि 
पुनः बोलती है 
(नेषण्य मे) 
गौ का कल्याण दो बरहर का कल्याण हो रघुकुल का 
कल्याण दो । समुदरमेखला भगवती द्वी, जानकी की शपथ से 


२३० न्दमालायां 





सवं ०-( आकरयं वित्मयं नाटयन्ति } 
वा०--कथमदष्ूर्वऽ्ुपूर्वेयमाश्चयेपरम्परावृत्तिः 
एतज्जयोतिरदेति नागभवनात्तंवात्तयन्तरिचिरा- 
न्मातः शोतलप्मन्धतुभगाः परातालकाता दिशः । 
एषावति क्रमेर मुधा राजन्‌ ! वधानान्जलिं 
सौमित्र ।प्ररमादरात्‌ कुरालको ¦ पषान्जलिः कररयताय्‌ ॥२६॥ 





श्रन्वय--नागयुवनात्‌ एतद्‌ ज्योतिः उदेति, माल्यैः शीतल 
पद्मगन्धं सुभगाः पातालवाताः चिरात्‌ दिशाः संवासयन्तः । एषा 
बुधा क्रमेण आबिभ॑वति, राजन्‌ ! अञ्जलिं वधान । सौमित्रे ! 
श्ादरात्‌ प्रणम, कुशलवौ पुष्पाञ्जलिः कीय॑ताम्‌ ॥२६॥ 

व्याकरण मालौ --माला एव मात्यम्‌, तानि माल्यानि, त : 
सोतलम्मगनवसुनगाः--सीतकः पञानां गन्वः ेषा तेत च सुभगाः च । मूलपाठः 
मँ इकारान्त गन्थि शव्द है, सो स्पष्ट ही अशुद है । इसी प्रकार हु 
स्वको म दधानाव्जलिम्‌ पाठ है । ह भी असंगत होने च वाज्य है । भगवती 
विसवम्भरा हाय जोर जवे, इ भँ कय यमित दै । वस्तुत, बथानाज्जलिम्‌ पाठ 
दी युक्त है। 

(भावित हो) पाताल से धची जा कर च्रषने पार्थिव शरीर 

को त्याग कर योगशक्ति से साक्तत्‌ दीख रहै दिव्य देह को 

धारण कर के जल में से निकलने की लीला करती हई मध्योक 

(मत्यं लोक) भँ आ रदी दै ॥२५॥ 

(ब लोक सुनकर आशयं प्रकट करते ह 

बाल्मीकि -इन अदृष्ट पूर्वं तथा अशरतपूवं [अनदेखे तथा अनसुने] 

चमकारोंका क्या शथे दै? 

यह्‌ (सामने) पाताल लोक से ज्योति प्रकट हो रदी दहै, 

माला म गूये जाने योम्य शीतल कमलो की गन्धसे 





२३१. 





पष्ठोऽः 
( तवे यथोक्त नाटयन्ति ) 
( ततः प्र्िति पातालोदूभेदं नाटयन्ती पष्पवर्षापिर्नारीगिः सह 
समानोदात्तोञ्वलवेषाभिश एव ) 
सर्वे -( छताजलयः ) 
लं वरमपि जगद्‌ कतं शेषमूर््नां लगमुदयते । 
काम्यानमिमतान्‌ देशास्वामेव दुदुहुः पुरा ॥ २७ ॥ 


श्रन्वय--त्वं कतं जगत्‌ विभि, शेष मूर उद्वे, पुरा ` 
देवा अभिमतान्‌ काम्यान्‌ त्वां दुः ॥ २५॥ 


व्याकरण--विभषि--५/म्‌ (जुहो०) ट्‌, म० ए० । ोषमर्ना-- 
शेषस्य मूर्वा (प० तलयु०) । उद्य-\८वद्‌ (कममवच्य), ट्‌ प्र० ए०॥ 
ुदृहः--\दुह्‌, (जदा०) लिट्‌, प्र ब०। काम्याम्‌ (अर्थात्‌) त्वाम्‌ एव 1 


वासित पाताल-पवन देर से दिशाग्रां को सुगन्धित कर 
रहे ै। श्रथ्वी देवी धीरे धीरे भ्रक्टदहो रदी दै, दे राजन्‌ 
हाथ जोड़ो । लदमण ! भक्ति भाव से प्रणाम करो, कुश तथा 
लव ! श्रञ्क्तियां भर २ कर पुष्पव्षौ करो ॥२६॥ 
(लभी निेशनुसार करते है) 

(पाताल फाड़ कर निकालने का अभिनय करतौ हई 

पवौ का उसके समान उत्तम तया उज्ज्वल वेश 

धारण कि हए पष्य वषा करतो हहं स्वो के साय 

भ्वेश ) 
सव-दे देवि ! तुम समस्त जगत्‌ को धारण करती दो (बोर दुमे) 

शेषनाग नेसिर पर धारण करिया हृश्रा, पुरातन कालम 
देवताश्रौं ने ्रभीष्ट पदां (गोरूपधर) तुम्दीं से दोदे ये । 
॥२७॥ 








रर कून्दमालायां 
उक्तौ विन्यमेलासौ तव देति | पयोषरौ । 
-जाहवी हारयशिसते समद्रा रलमेखलाः ॥ २८॥ 
यज्ञाङनानां तमुलत्तमै वासवस्वं प््पति । 
रल्नानामोषरघीनां च लां मूतं प्रचक्षते ॥ २६ ॥ 
नमो मगवत्यै विश्वम्भरायै । ( पररामत्ति ) 


श्न्वय--देवि ! उन्नतौ विन्ध्य केलासौ तव पयोधरौ, जाहवी 
ते हारयष्टिः, समुद्राः रनमेखलाः सन्ति ॥ २ ॥ 
वासवः य्ञङ्गानां समुत्पत्मै स्वां॒प्रव॑ति, (जनाः) त्वां रत्नानां 
श्नोषधीनां च प्रसूतिं प्रचचते ॥ २६ ॥ 
ददुह-दिकर्क ह्‌! धातु के प्रयोग मे “काम्यान्‌ तथा पाम्‌ मँ कमं हने 
से वतीया हई । म्य इब्द का पसामान्ये नपःसकम्‌" इस भाषयष्टि के 
अलुसार नपसक लिङ्ग म प्रयोग होना चाहिए या । उत्‌ {-५/नम । 
कत, भर दवि । विन्यकलासौ ~ विय कंलासरच तो (इन्ध०) ॥२८॥ 
पयोधरौ --पयसः धरः (च्‌ प्रतय) पयोधरः, तौ । ज ्ुवी--ज्ञोः अपत्यं 
स्र । बासवः वसूनि सन्ति मस्य इति । ण्‌ मले । ओषयि--यह्‌ नित्य 
स्वीिज् है । भोः पाकः धीयते जस्या इति । यलञङ्गानाम्‌-य्तस्य अङ्गा 
नाम्‌ (ष० ततयु०) । भवकते--म-+-/वस्‌, जदा० आा० चट्‌, प्र० व° ।,२९॥ 




















हे देवी ! अत्युच्च विन्ध्य तथा कैलाश पवत तुम्दारे (उन्नत). 

स्तन दै, गङ्गा तुम्हारे (कण्ठ की) मुक्ता माला दै (अर) समुद्र 

रत्नजटित मेखला ॥ र ॥ 

इन्द्र यज्ञ के उपकरणों की उत्पत्ति के लिए तुम पर वर्षा करता 

है, (लोग) तमद दी रत्नो तथा शओोषधियों का उत्पत्ति स्थान 
द ॥ २६॥ 

भगवती प्रथ्वी को नमस्कार हो । 








` प्रथ्वी- [ दिशो विलोक्य ] अदो ! श्नतिक्रमणीयं शासनं प्रति- 
निवृत्तानां पतित्रतानाम्‌ । 
व्वा्य वावरा्यि्यौ प्रतिहतरतयो यत्र भानोर्मयूखाः 
गाम्भीर्याषीराकेगो नियमयति गतिं यच वोद" गर्तमान्‌ । 
यद्‌ स्थानं विप्कषात्‌ परिमिततपां योगिनामप्यगम्य 
तस्मादाहृ्य साहं जनकतनयया दूरमारोपितारमि॥ २० ॥ 





अन्वय--दयावा प्रथिव्यौ व्याप्य भानोः मयूखा यत्र प्रतिहत 
गाय गम्भीरय कतीणवेगः गरुत्मान्‌ यदू च वोढु गतिं नियमयति, 
यद्‌ स्थानं विप्रकर्षात्‌ परिमित तपसां योगिनाम्‌ श्रपि अगम्यम्‌ तस्मात्‌ 
.सा श्रं जनक तनयया चाकृष्य बहु दूरम्‌ आरोपिता अस्मि ॥३०॥ 


व्याकरण--यावाृचव्यो-दौः च पृथिवी च नौ (न) । दर 
समास नद्‌" को श्यावा" आदेश हना है ।प्रतहतगतयः--मतिहता गति 
येषां ते (हूर) । ्भं्ीगवेगः- गम्ये शीण वेगः यसय सः (ची) 
वोदुभ्‌-\/बह्‌ 1 परिभित --परि -{-८मा ~त । अगम्यम्‌-न-{- 
गम्‌ {यत्‌ । भारोपिता--आ +-५८्द्‌ {णिच्‌ -{-कत, टप्‌ प्र° ए० ॥३०॥ 








र्वी (चारों ओर देखकर) (विषो से) निवृत्त (विमुख) पपित्रताश्नों की ` 
आज्ञा का उलङ्खन नदीं किया जा सकता । 
पर्व तथा आकाश को व्याप्न करने वाली सूये की किरणो 
की गति भी जां छर्ठित हो जाती है, गम्भीरता के कारण 
सर्वत्र त्र गति गरुड़ भी जदं जाते समय (शरपनी) गति कोः 
नियन्त्रित [मन्द्‌] कर लेता दहै तथा जहां परिभित (सीमित, 
चल्प) तपस्या बाले योगी भी नदीं परैव सकते, उस (लोक). 
से सीता सुभे सच कर बहुत दूर उधर ले जई द ॥३० 





कुन्द्मालायां 
तत्तामेवाभिभापिष्ये । वत्से मेथिलि ! कर्तन्यतां केनार्भयसि † 
सीता-( सकिरम विलोक्य ) मगवति ! का त्वम्‌ १ 
वदि ! का तुमं ? 
श्रथ्वी-किंन मां वेत्ति मवती ? 
मामामनत्ति मुनयः प्ररवद्ितीयां 
म॒न्त प्रूतिराललस्य चराचरस्य । 
मयेव तिद्ष्यति तपोऽवनिदेवता स्वे 
जानीहि जानि ¡ तवान्तिकमायतां माम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्नमि च वत्से! ज्ञायतामिद्मपि-- 
अम्बुद. तिश्च सहसाम भैवेयमनुश्िता । 
पुरा महापराहेरा ल्मावेन सान्तम्‌ ॥ र२॥ 
अन्वेथ--सुनयः मः भ्रणवद्वितीयाम्‌ आमनन्ति, मत्तः अखिल. 
स्व॒ चराचरस्य प्रसूतिः, मयि एव तपः सिध्यति । जानकि ! तव 
्रन्तिकम्‌ आगतां मां त्वम्‌ अवनिदेवतां जानीदि ॥ ३१ ॥ 
अन्वयं मम अम्युदतिः पुरा महावराहेण सदसा अलु- 
ष्ठिता साभ्रतं च स्व्‌ प्रभावेण ॥ ३२॥ 
तो उससे दी वात करती हूं | 
बेदी सीता ! क्या चाहती हो १ 
सीता--(विस्मय से देख कर) देवी! आप कोन दो १ 
शरष्वी-क्या तुम युके नदीं जानती १ 
सनिजन युम श्ोम्‌' की सहचरी शक्ति कहते दै, युम से (ही) 
सकल चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हु दै, मेरे अपर दी तप 
सिद्ध दोता दै । ह जनक दुलारी ! च्रपने पास आई हई सुम 
को तुम प्रवी की श्रधिष्ठात्री देवी जानो ॥ ३१ ॥ 
शरोर बेटी ! यह भी जान लोकि 














सला -( अंजलि व्वा ) भगवति ! अठकम्पामघ्यास्य यथा स्वयं 
वदि ! अणुक्प यजकासिभ जह तुए एरवं 
चरित्राविकलत्वेनाभिलक्तिता तथा लोकस्य प्रकाश्यताम्‌ । 
चरिताविकठतेन अहिकनिवदा ` तह कोकत्व॒पभासौगदु । 
थ्वी -तथासतु । ( समन्तादवलोक्य ) 
ऋषवो दानवाः सिद यक्षगन्धविवराः । 
मानवा लोकपालाश्च भपन्सवहिताः क्षरम्‌ ॥ ररे ॥ 
रामं दाशं मुवा न जातु पुरुषान्तरम्‌ । 
मनसापि गता सीतेल्येवं गिदतम्ु वः ॥ २४ ॥ 








अन्वय ऋषयः, दानवाः, सिद्धाः, यक्तगन्ध्ै-किन्नराः 
मानवाः, लोकपालाः च कणं अवदिताः भवन्तु ॥ ३३ ॥ 
सीता दशरथं रामं क्तवा पुरुषान्तरं जातु मनसा अपिन 
गता इति एवं वः विदितमस्तु ॥ २४ ॥ 
सुमे यद्‌ पकाणक उपर उठनि का कायै प्राचीन काल मे वरा- 
हाबतार ने किया था श्नोर अव तुम्दारी चरित्र शक्त ने॥ ३२ ॥ 
सीता-(दाय जोड़ कर) मगवती ! कृपा करे जैसे तुमने सुभे अखण्ड _ 
चरित्र सम्पन्न जाना है वैसे दी संसार के समक्त घोषित 
करदो। 
ृथ्वी-वबहुत अच्छा । ( बार भोर देल कर ) 
हे ऋषयो ! दानवो ! सिद्धो ! यक्तो ! गन्धर्वो ! किन्नरो ! 
मलुष्ो ! ल्लोक पालको ! क्ण भर के किष (इधर) 
ध्यान दो ॥ ३३ ॥ 
आआपकोज्ञातहोकिसीताने दशरथके पुत्र रामको घेद्‌ 
अन्य पुरुष का कभी मन से भी ध्यान नदीं किया ॥ ३४॥ 





२३६ इन्दमालायां 


( आकाशालुषवृषटिः दुनुभिषनयश्च ) 
सर्वे- ( सहर्षम्‌ ) . अहो विस्मयः । वखुन्धरासम्पादितशुद्धिमनु- 
वरतंयन्ति बहुविधान्येतानि प्राटुभेवन्ति-- 
श्रशाग्ुसं त्िदशदुनदुभयो ध्वनति 
व्योः पतन्ति कुसुमानि निर्तरारि । 
आकसिकोऽम्ुपरि धार्यत एव देन्याः 
केनाप्यवष्यवितते गगने वितानः ॥ २५॥ 
(नेष्ये) 
जयति दशरथः स सत्यतन्धो 
जयति तयैकधनुर्घरश्च रामः । 


भ्नन्वय--्राशा सुखे व्रिदशदुन्दुमयः घ्वनन्ति, व्योम्नः निरन्त 
राणि कुसुमानि पतन्ति, केन पि देव्याः उपरि च्चवध्यवितते गगने 
श्रकरिमिकः वितानः धार्यते एव ॥ ३५॥ 
श्रन्वेय--सः सत्य सन्धः दशरथः जयतति तथा एकधनुरधरः ` 
रामः च जयति । कलङ्कमुक्तं रघुकुलं जयति, चरित गुणोन्नता देवी च 
जयति ॥ ३९ ॥ 
(जाकास च षप वर्प होती है ता दुुभियां बनती ह ) 
सव-- (सनता पर्क) महान्‌ श्राश्चय॑ दै । यद्‌ नेक (दिव्य लकतण्‌) 
थ्वी दारा स्थापित सीता की शुद्धि का अनुमोदन करने के 
लिए ही प्रक्टहो रदे 
चाये दिशां भँ दिव्य वाजे बज रे ह, आकाश से निरंतर 
पुष्प वर्षा हो री है (तथा) किसी ने अकस्मात्‌ देवी (सीता) के 
पर रन्त आकाश म वितान [चंदोबा] तान दिया दै ॥३५॥ 
(लेषष्य मे) 








पटो 7 २ 


जयति रघुकुलं कलङ्कमुक्तं 
जयति चस्रिगुरोनता च देवी ॥ २6 ॥ 
शृथ्वी -अपि शुद्धिमती वेदेदी ? 
सर्वे-( कताजलयः ) 
या खयं प्रकृतिनिम'ला तती 
वादतेऽन्यजनवाद्दिः । 
जानकी मगवति ! लवायसा 
चद्धिकेव शारदा विरोधिता ॥ २७॥ (प्रमति) 
खपि नामाश्चर्यं मिथुनं मूयः संयुज्यते ! 
वाग्-भो भोः कौसल्यामातः! सम्भाव्यतां सीता परिशुद्धि 
परिग्देए । 


श्न्वय--भगवति ! स्वयं प्रकृति निम॑ला सती जानकी न्य 
जनवाद वारिदैः छाद्यते, सा त्वया अद्य शरदा चन्द्रिका इव 
विशोधिता ॥ ३७ ॥ 

सत्यपरतिज्ञ (महाराज) दशरथ की जय हो ! अद्वितीय घलुधारी 

री) राम की जय हो निष्कलङ्क रघुकुल की जय दहो ! तथा 

चारित्रिक गुण सम्पन्न देवी (सीता) की जय हो ॥ ३६॥ 
थ्वी -क्या सीता पवित्र है १ 
सव -( हाय जोड़ कर ) हे देवी ! स्वभाव से दी पवित्र जो सीता 

लोकापवादरूप मेषो सरे ढकी धी उसे तूने शरद छतु की चन्द्रिका 
के समान अधिक निमंल कर दिया दै ॥ ३७॥ 

रणाम करते हं ।) 
क्या हम आशा करं कि इन पति पत्नि का आश्चयै-रूप 


पुनर्मिलन होगा १ 











--यदाज्ञापयन्ति गुरवः । वत्स लदमण ! क्रियतां पाद्प्रणामः। 


सीता-[ ्रजलि वध्वा सहष॑म्‌ ] जयत्वायपुत्रः 
जेदु भमञ्तो 


वा-चरहो ! उदात्तशालीनः प्रतिमदरकारः । 
ल०-[ सह तल च ] चार्य ! बध्यः पातकी लक्मणः प्रणमति । 





सीता--ङतस्वयाऽऽत्मा निन्द्यते, एवमात्मगुरनियोगवर्ती 
कीस दुषु जष्ठा धिदिजदि, एव्वं जप्मगुरणिमोभव्ी 
चिरं जीव । 
चिरं 

बा०~-वल्स राम, अनेन गृहीता वेदेदी । स्वयमाभाष्य पाणिना पाणौ 
सञ्‌ गह्य नियुज्यतां यज्ञाधिकारे । 


रामः-( लन्यं.नाटयति ) 

वाल्मीकि-दे राम! सीता की पवित्रता पर विश्वास करते हुए उसका 
सम्मान करो । 

राम--जो गुरू की आज्ञा । प्रिय लदमण॒ ! चरण वन्दना करो । 

सीता-(हाय जोड़ कर, प्रसन्नता से) श्ये पुत्र की जय हो । 

बाल्मीक्रि-केसी प्रशस्त तथा नमर वृत्ति से स्वीकार्या दै । 

लमण-- (सन्नता तथा लज्ना पूर्वक) आये ! सयु दंड का अधिकारी 
पौषी लकमण प्रणाम करता दै । 

सीता-- क्यों अपने श्चाप को कोसते दो । इसी प्रकार अपने से बड़ों 
कीश्मज्ञाका पालन कसते हुए चिर तक जिद्नो [युग युग 





जिच्रो ]। 
बाल्मीकि वत्स राम ! तू ने य सीता को ्रपना लिया हे (अतः) 
स्वथं संबोधित कर के तथा (उस का) दाथ (अपने) हाथ मेले 


कर यज्ञे कमं मे नियुक्त करो । 
(यम लज्जा का अभिनय करता है) 





` बा०--श्रलं लजया, यज्ञाङ्ग विना किं वाऽपूवं दाशरथेः सवंसाक्तिकं 
पारिष्रहणमिति १ 
रामः-समाचारोऽयं शरनियोगश्च ( सीतं रणौ टृहीता ) मद्रे 
वेदेदि! 
श्रपत्वमिष्टं च वदन्ति देवाः फलद्वयं दारपछिहस्य । 
एर तयोश्लय्ुद्पादिं हं बह्व वाते भवने द्वितीयम्‌ ॥ रे८ ॥ 
सीता--यदायैपुत्र आज्ञापयति ४५५. उच्छवसितो मे श्रातमा । प्रत्यागता 
जं अंभउलो आण्येदि । मे अप्पा। प्च्छागदा 
मे प्राणाः। 
भे षाणा। 





भन्वेय--देवाः दारपरिमरहस्य फलद्वयं बदन्ति--श्पत्यम्‌ इष्टं 
च। तयोः पूरव ह्यं (फलम्‌) त्वयि उदपादि, भवने बासे द्वितीय 
बहस ॥३८॥ 

व्याकरणं --दारपरिप्रहस्य -दाराणां प्रह, तस्य 1 उदपादि-- 
उद्‌ +-५/१द्‌,लङ्‌ कतरि, उतमन् हुभा । 


बराल्मीकि-लजा मत करो । तूने सब के सामने आगे (सीताका) 
हाथप्कट़ा हीथा (तो इस समय) यज्ञ विधि (का पालन 
करने के उदेश्य से पाणि्रहण करने)के अतिरिक्त इस में नई 
बातकौनसी है? 

राम--यह शिष्टाचार है तथा गुरुजी की आज्ञाभी है (सीताका हाय 
पकड़ कर) कल्याणि सीते ! 

= विद्वन ने विवाहके दो फल के द-सन्तान तथा यज्ञ । इन 

में से पला सुन्दर (लव छश रूप भ)तुम से (गु) मिल गया 
दै, षर मं रद्‌ कर (व) दूसरा फल भी धारण करो ॥३०॥ 








२४० कुन्दमालायां 
पृथ्वी --भविष्नमत्तु न्नानां काले वर्षतु वासवः । 
निरातङ्काः प्रजाः सन्तु सीतारामतमामात्‌ ॥ ३६ ॥ 
( अन्तरघानं नाटयन्ती निष्कान्ता ) 
रामः - कथमन्तभैरता वसुमती ! 
बा० ..नतिदीरंसन्निथाना दि देवताः । 
रामः--भगवतादमप्यनुज्ञातो लदमणमभिपेक्तुमिच्छामि । 
ल०--( भलि वथा ) यदि प्रसन्नमार्ये्‌, तेन॒ तनयसङ्क्रामिणा 
युवराजशब्देन बिभज्यतां चिरकालानुचरः सौमित्रिः । 





श्न्वय--सीतारामसमागमात्‌ यज्ञानां श्वित्रम्‌ श्रतु, 
बासवः काले वरै, प्रजाः निरातङ्काः सन्तु ॥३६॥ 
व्याकरण--सीतारामसमागमात्‌ --सीता च रामः च तयोः समागमात्‌ 
अविषणम्‌--बिष्ानाम्‌ अभावः (अ्ययीमाबः) । निरवद्धाः--निगेतः भावदक, 
याम्यः ताः (ब्रीहि) । 
सीता--जो (1 पुत्र की आज्ञा । म पुनः जी उठी ह, मेरे प्राणन 
आपद। 
शृ्वी-सोता तथा राम के मिलन से यज्ञो मे को विघ्नन दो, समय 
पर बा हो, प्रजा निरापद्‌ एवं निर्भय हो ॥३६॥ 
(अन्तित होने का अभिनय करती हई चरती जाती है) 
-राम--क्या माता प्रथ्वी अन्तर्हित हो गहं ! 
` बाल्मीकि -देवता दीं काल तक नदीं ठरते । 
राम--श्राप की श्रनुमति प्राप्त करके लदेमण का श्रभिषेक करना 
6 चाहता | 
लदमण--यदि राप (मुम पर) प्रसन्न है तो चिर--सेवक लदमण को 
` पुत्र को राप्र होने वाली युवराज की उपाधि से प्रथक्‌ रखिये । 





षष्ठोऽङ्कः २४१ 
वा०--इचवाष्कुलसदशमभिदितम्‌ । 
रामः--का गतिः, श्ननतिकरन्तेव रामेण लदमणप्राथेना । अव्य 
चेदिदं कमं॑वत्सश्य, तदष्टमेव तव्मतिपलस्ये । सौमित्रे! 
श्मानीयतामभिषेकसम्भारः । 
ल०-अ्य, सम्पादितं सर्वं मभिषेकसमयोचितं व्यप्रहस्ताभि- 
देवताभिः । पश्य-- 
एतच्डत्रं वहति भगवन्‌ वासवचनद्रगौरं 
देवी गलव्यजनयुगलं जह्‌.कन्या शची च । 


श्न्वथ--एष भगवान्‌ वासवः चन्द्र गौरं चत्र बहति, देवी जह्‌ 
कन्या शची च बालव्यजन युगलं वहतः । प्रजौषाः श्म्भोगर्मान्‌ 
कलककलशान्‌ धा स्यति, तद्विधानां सम्पद्‌: प्रणयसुलभाः । एतत्‌ चितन 
न॥४०॥ 

व्याकरण॒--भस्भोगर्भान्‌ --भम्भांसि गर्भे येषां तान्‌ । प्रजौषाः-- 
प्रजानाम्‌ ओधाः । प्रणयसुलभाः--प्रणयेन सुलभाः । तद्विधानम्‌ ~ सा 
विषा प्रकारः येषां तेषाम्‌ (बही) । 
लदमण -षदवाकु वंश (की परस्परा) के श्रनुकूल ही कहा है 
राम्या करू» राम लदमण को प्रार्थना ्रसवीकार नहीं कर 

सकता । यदि यह्‌ कम अवश्य ही पुत्रके लिये करनाहैतोर्मे 

स्वयम्‌ इसे करू गा । लदमण ! श्रभिषेक की सामग्री लाश्रो । 
लवण -श्रायै ! अभिषेक के लिए श्रावश्यक सामग्री देवता लोग 

(शरषने) हाथों मले भाष) 

देखो-- 

यह्‌ भगवान्‌ इन्द्र॒ (स्वयं श के ऊपर) चन्दर के समान शुभ 

दत्र उठाए हुए द, भगवती गंगा तथा इन्द्राणी च॑र इला रदी 








थर्‌ इन्दमाला्यां 
च्रम्मोगरभान्‌ कनककलशान्‌ धारयन ग्रजोषा- 
िवत्रं तत्‌ प्रायघ्लमाः स््पद्स्तदविषानां ॥ ० ॥ 
रामः--आवयोस्ि ेव्राधिकारः। 
ल०--अनुगृद्ठीताभियोगः संविभागः 1 
रामः--लदमण, वेत्रं धारय । ( वाल्मीकिश्च ) भगवन्नभिषिच्यतां 
नप्ता | 
बा०--(कलरमादायोपपर्षन्‌ ) भो भोः साकेतनिवासिनः पौराः । नाना 
दिगन्तवासिनो सा जानः ! विभीपशसुपीवदनुमलभूतयो महा- 
रथः । श्रर्वन्तु भवन्तः 





व्याकरण्‌-पल्दरसय - र; ~ राणि दारयति इति ।. धूः स्वपो 
दारिसहोः -- दस सूत्र से लच्‌ प्रत्यय हुमा । वाचंयमपुरन्दरौ इस सूत्र से "मुम्‌" 
का निपातन हुभा । स्वगे स्वः सुखविशेषः गम्यते प्राप्यते अग्र इति स्वर्गः । 





दै, प्रजा जन जल से भरे स्वणं कलश धारण किष हृ ह । देसे 
महा पुरो को (सब, संपदा सनद्‌ वश मिल जाती दै, इस भें 
ञ्च भी आश्चयै नहीं ॥५०॥ 

राम-तोदम दोन द्वार पाल के कायै पर ट जावे । 

क्दमण--कायं की वाट में मुभे नियुक्त करते हुए ्रापने बद कृपा 
कीदै॥ ॥ 

राम--नदेमण ! राज दण्ड उटाश्रो । (बाल्मीकि को सम्बोधित करके) 
भगवन्‌ ! श्रपने पौत्र का ्रभिपेक कीजिए । 

बाल्मीकि (कलश उठा कर तथा समीप जा कर) हे साकेतवासी 
नागरिको ! विभिन्न प्रदेशों के राजानो ! तथा विभीषण 
प्रव, दलभान भादि मदारथियों । कृपया सुनो--- 


षष्ठोऽङ्कः रदे 
मौ भिलीतनयः शेष्ठः कुशो नाम महारथः । 
शछ्रभिपिक्तोऽय सात्राज्ये मान्यतामस्य शातनम्‌. ॥ £ ॥ 
एन्द्रस्य यत्‌ सगे प्रताले यच वाुकेः । 
एषिव्यां यच मान्धातुसतदसतु तव मक्घलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
( नेष्ये कलकलः) 
जय जय महाराज । 
सीता- प्रियं मे दिष्छ्या संब्रत्तम्‌ । 
भियं दिदठिमा संततं । 
रामः--ूर्णस्ते लदमणस्य मनोरथाः 











शरन्वय-श्रे्ठः महारथः छशः नाम मैथिली तनयः अर्य 
साम्राज्ये श्रभिपिक्त, अस्य शासनं मान्यताम्‌ ॥४९॥ 


श्न्वय---यद्‌. मङ्गलं स्वर्गे पुरन्दरस्य, पाताले वासुकेः, प्रथिव्यां 
मान्धातुः तत्‌ तव सतु ॥४२॥ 
सीताके पुत्र, शरे महारथी कुश को माज सम्राट्‌ कै पद्‌ पर 
अभिषिक्त फिया गया दै, (रव से) स की श्ाज्ञा मानी जानी 
चाहिए ॥४१॥ 
जो मंगल स्वगं मँ इन्द्र को र पाताल मेँ वासुकि (सपंराज) 
कोप्राप् है तथा प्रथ्वी लोक मे (राजा) मान्धाता को प्राप्त हा 
वह्‌ (मंगल) तुमे भी भिले ॥४२॥ 
(नेपथ्य मेँ कोलाहल होता है) 
महाराज की जय हो| 
सीता-सौमाग्य से मेरा मनोरथ पूर हुमा । 
राम-लक्तमण ! तेरे मनोरथ भी पूरे हए । 





र्ट इन्दमालायां 
सर्वै-( हर्षं नाटयन्ति ) 
रामः ( कुशबुहिसि ) राजन्‌ , त्वयाऽहमभ्यतु्ञातो यौवराल्ये लब- 
मभिपेक्तुमिच्छामि । 
कुशः-- यदाज्ञापयति देवस्तातः । 
रामः काम" कलशमानीय ) 
मह्ाराजकुरास्यायं लको नाम ्रियातुजः । 
मया तद्वचनादेव यौवराभ्ये ऽभिषिच्यते ॥ ४२ ॥ 
सर्वे-( यथोकितं हर्ष नाटयन्ति ) 
बा०-कं ते भूयः प्रियुपदरामि । 
रामः-लहर्शनेन रिषिना परिशुदवृतति- 
जाता मयाध्वरससी मम सेव प्रलि । 





अन्वय--मदाराज कुशस्य लवः नाम अयं प्रियानुजः मया तद्‌ 
वचनात्‌ एव यौवराज्ये श्भिषिच्यते ।४३॥ 





(समी प्रसन्नता का अभिनय करते ह 
राम-( कु को सम्बोधित करके ) राजन्‌ ! श्रापकी शज्ञा से लब को 
युवराज बनाना चाहता हू | 
शा-जो पू्य पिता जी की आज्ञा । 
राम-(्सनलता पूवं कलशा लाकर) 


महाराज कुश के प्रिय भाई लव को मँ उन्दी की आज्ञासे 
युवराज पद पर अभिषिक्त करता हूं ॥४२॥ 


( सभी प्रसन्नता का परद्ेन करते है ) 
बाल्मीकि-तुम्दारा चौर क्या दित करे" | 


षोऽ र 
न्वसतं च ूनुयुगलं सुवनाधिकारे 
क स्यादतः प्रियतम गुरुणा्िषेयम्‌ ॥ #£ ॥ 
बा०-तथापीदमसतु-- 
स्थायुेध सिधामा मकरवसतयः पावको मातरा 
पातालं भू भुवस्खश्चतुरुदधिममाः साममनत्राश्च वेदाः | 





श्रन्वय--विधिना त्वत्‌-दर्शनेन परिणु्धशत्तिः सा एव ममः 
पत्नी महाष्वरसखी जाता । सूहुयुगलं भुवनाधिकारे न्यस्तम्‌ , गुरुणा 
शरभिघेयम्‌ तः प्रियतरं किं स्यात्‌ ॥४४॥ 

श्न्वय--स्थागगुः, वेधाः, त्रिधामा, मकरवसतयः, पावकः, 
मातरिश्वा, पातालं, अयुं वः स्वः, चतुरुदधिसमाः साममन्तराः वेदाः 
च, सम्यक्‌-संसिद्धि-विद्या-परिणत-तपसः पीठिनः, तापसाः च भ्रस्मिन्‌ 
, नरे ्ेयांसि विदधतु, गोलं च वधताम्‌ ॥४५॥ 

व्याकरण--स्थाणुः-- तिष्ठतीति । वेधाः--विदधाति इति । त्रिधामा 
त्रीणि (भूवि अन्तरिक्षे दिवि च) धामानि (स्थानानि) यस्य सः (बहुब्री) 
मकरवसतयः -- मकराणां वसतयः ( ष० तत्पु० ) सम्यकसिद्िविद्या 
प्रिणततपसः--सम्यक्‌ संसिद्धाया विया च परिणतं तपः येषां ॑ते 
(बहृ्ी०) । विदधतु--वि -+/धा, रद्‌, प° बहु° वर्धताम्‌ -५८वृष्‌, लोट्‌, 
भर ए०।४५ 











राम-सौमाग्यवश श्राप के दशेन से (सीता की) पवित्रता प्रमाणित 
हो गई (रौर) वदी मेरी पत्नी महायज्ञ [अश्वमेध] म मेरी 
सहचरी दोगई । दोनों प्र को राज्यकायै मं नियुक्त कर विया, 
इससे बद्‌ कर श्रौर क्याप्रिय हो सक्ता है जो आप 
कगे ॥४४॥ 


रुध इन्दमालायां 
सम्यकूतंरिदिशिापत्शिततपतः पीठिनस्तापलाश्च 
्र्यास्यसिन्नरेन्र विदधतु सकलं दधतां योकुलं च ॥ ४५॥ 
( इति निष्का्ताः स्वे ) 
षष्ठोऽङ्कः । 
समाप्तोऽयं मन्थः । 


किन शब्दार्थ-स्थाणु-चिव । वेधाः- बरह्मा । त्रिधामा-- 
विष्णु | वामनावतार मे भूलोक, अन्तरिच्लोक, सरलो -- इन तीन लोको 
को तीन विक्रमो से व्याप्त करने से विष्णु का यह्‌ नाम हुमा । मकरवसतयः-- 
समूद । पावकः--अन्नि | मातरिश्वा (पु°)--वायु । पीठिनः-- कुक पति । 
श्रेयांसि (नपु ९)--कत्याण ॥४५॥ 
वास्मीकि--शिव, त्मा, विष्एु, सागर, अभि, वाय, पाताल, भूलोक, 
सुरलोकः, स्वर्लोक, चार समुद्रो के समान साम सहित 
चायं वेद्‌, सफल विद्या तथा सिद्ध तपस्या वाले कुलपति 
[आचार्य] तथा तपस्वी इस राजा का कल्याण करं चोर 
समस्त गो वंश की बृद्धि करं ॥धथा 
(सब निकर जति है) 


पष्ठ अङ्कं समाप्त 





परिशिष्ट भाग 


परिशिष्ट १ 
नाव्यशाला 


संस्कृत के सभी नाटक अभिनय योग्य दोते द । उनकी प्रस्ताव 
नारभ्ोसे स्पष्ट किवे चेलेजाने केलिए द्ीलिखे गए येतथा 
समुचित श्रवसरो पर उनका शरभिनय हृश्ा भी । 


नारयशास्त्र के प्रेता भरत सुनि ने नाट्यके ङग का 
समिस्तार उल्लेख करने के साथ २ रंगमेच का भी पूरु विवेचन 
क्रियादै। 

नाश्यशास्तर मै तीन प्रकार की नाट्यशाला का उल्लेख है-- 
चतुरसख, विकृ, घ्रयस्य । चतुरस्र की लम्बाई चौड़ाई बराबर होती दै, 
विकृष्ट की लम्बा चौदाई से दुगनी श्रौर त्रयस्य वरिकोण के भकार 
काष्टोतादै। 

इनमे से विष्ट रंगमंच दी श्रधिकं च्छा माना जाता दै, नीचे 
उसका विन्दत दिदरशंन कराया गया दै -- 


पश्चिम पश्चिम 
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मरेचागृद 1 

नेपथ्य गृह म नट श्रपनी वेशमूपा सजाते ह तथा कोलाहल 
या जनरव यदीं से सुनाया जाता है । 

रंगशीषे भं पदों नौर खम्बो पर विभिन्न रय तथा नाना प्रकार 
की चित्रकारी दिखाई जाती दै। श्रसली अभिनय रंगशीपं मही 
दिखाया जाता दै । रंगपीठ भं देते ऊपरी एत्य होते थे जो दश 
बदलने के समय किष जति है । नृत्य श्रादि भी यदीं पर होते है तथा 
सद्रधार भी श्मपनी सूचना यदीं से देता था । 

सेगशोष श्र रंगपीठ के वीच एक जवनिका (पदौ) दोती रे । 


पारिभाषिक शब्द्‌ ` द 





उसके आगे इव स्थान लाली बढ़ दिया जाता दवै तथा इ अतर पर 
दशको के बैठने का स्थान होता दै । 


परिशिष्ट २ 
पारिभाष्कि शब्द 
नान्दी- 


नाटक की निर्वनन समापनि के लिए संत नाट के परारग्म मे 
जो मंगलाचरण फिया जाता दै उसे नान्दी कते हँ । इस भे पने 
इष्टदेव, सरस्वती श्रथवा प्रन्थ के विषयानुरूप फिसी देवता की स्तुति 
कीलजाती दै तथा सामाजिकौ के लिप्‌ श्चाशीरवाद्‌ के निष ्रर्थनारी 


जा 
॥ ती कं नान्दी मे नाटक फी कथा वस्तु की थोर भी संकेत 
होता है रौर कदी रचनाविशेप (यु्राङ्कार) द्वारा नाटक कफे 
पार काउश्लेख भी ्ो जातादै 
छन्दमाला"' के प्रारम्भ में श्राचार्ं दि्लाग ने विश्रविनाशक 
गणेश की स्तुति फी है जो फ विषयानुकरूल दै | 
श्ाशीवंचनसंयुक्ता॒स्ुतियैस्मासयुच्यते । 


देवद्विजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
(विश्वनाथ) 
श्ाशीर्नमच्कियारूपः श्रोकः काव्यार्थसुचकः । 
(मादेगाप्राचायं) 





स्थापना--- १ 
^नान्दी' के पश्चात्‌ जिस दृश्य म सूत्रधार, नटी श्रथवा 


विदूषक के परस्पर वातीलाप द्वारा नाटक की कथावस्तु तथा उसके 
रचयिता श्रादि का परिचय मिलता है उसे स्थापना, आल अथवा 
प्रस्तावना कदते द । 


४ कुन्दमाला 
यद्‌ नाटक का प्रवेश द्वार है 
„ छन्दमाला मेँ सूत्रवार ने नान्दी के पश्चात्‌ शिव की सति 
करके नाटक का दिङ्नाग का परिचय दिया है तया अति युन्द्र 
नाटकीय व्रि द्वारा सीता को बन में्मोडने जाते हृष लदमण के 
परोक्त वचनां दवारा नाटक की कथावस्तु की चोर संकेतक्रिया दै । 
भ्रसाद् रङ्ग" विधिवत्‌ कवेर्नाम च कीर्तयेत्‌ । 
प्रस्तावनां नटः र्यात्‌ काव्यप्रस्यापनाश्रयाम्‌ ॥ 


(भरतछठनि) 


नेप्य-- 


नाट्यशाला कै सव से पिले भाग को नेपथ्य (छ्य 
णण) कते दै । इस से नट अपनी बेशमभूवा सजाति द वथा यदि 
कोई कोलाहल अथवा रंगमंच पर उपस्थित हो कर न कटी जा सक्ने 
वाली वात सुनानी दोती है तो इसी मे से सुनाई जाती हे! 

“ङुन्दमाला" के प्रायः पत्ये अङ्क मेँ उचित श्रवसो पर 
नेपथ्य से जनरव अधवा नाटकीय्‌ सूचनायें सुनाई गई ह । जेसे प्रथम 
कके प्रारम्म मं सूत्रधार के रंगमंच पर ति दी नेष्यते 
सीता के प्रति लदमण का इत इतो अवतरतवा्ा' वचन, दवितीय शरक 
के अन्तमं एकं श्छषि द्वारा वाल्मीकि-्ाश्रम के तपस्वियों को राम 
द्वार प्राख्य अश्वमेव की सचना, छठे शंक में कुश के राज्याभिषेक 
के अवसर पर जयध्वनि श्रादि रादि । 

कुशीलवकरटुम्बस्य स्थलं नेपथ्यमुच्यते । 


्रवेशक- प्रवेशक बह दृश्य दै जिसमें दो गौण पाके 
कथोपकथन दवारा रंगमंच पर न दिखाई जा सकने वानी पदले हो 


पारिभाषिक शब्द्‌ ५ 


चुकी अथवा वाद्‌ मे होने बाली घटनार््ो कीसूचनादी जाती दै। 
कथा का सूत्र जोढने के लिए यद्‌ दत्य परमावश्यक दोता दै । प्रवेशक 
सदादो के ब्रीच ही श्रता है तथा इसके पात्र निम्न प्रणी के 
देने के कारण केवल प्राकृत बोलते दं | 
देखा दी एक दृश्य "विष्कम्भक, नाम का होता है । यह्‌ नाटक 
केप्रारम्ममेंभी श्या सकता दै तथा इस में मध्यम तथा निन्नग्रेणीके 
पात्रे द 
@न्दमाला' ञे दवितीय तथा ठृतीय चङ के मध्यगत श्रनेशक' 
में वेदवती तथा प्रथमा (यज्ञवेदि) के संवादं द्वारा कुशलव के जन्म 
की सूचना, तीय तथा चतुथं अंक के वीच आए ध्रवेशकर' मे तापस 
दारा तपल्ियों के साथ छश-लव की नैभिष वन मेँ पहुंचने की सूचना 
तथा चु ओर प॑चम के वीच वेदवृती रौर यक्ञवेदि के वार्तालाप 
हारा तिलोत्तमा का सीताका रूप धारण करके राम को धोखा देने 
की वात तथा विदूषक का उस मत्रा को चिप कर सुनने का वर्णन 
एवं शरा्रम-दीर्धिका पर स्थित च्तियों का बाल्मीकि के भ्रमाव से पुरूषो 
+ को न दिखाई देने आदि. रंगमंच पर च्रघटित घटनां का उल्लेख 
करके कथा के अनेक सूरो को परस्पर संचद्ध क्या गवा दै । 
कृत्तविभ्यमाणानां काशानां निदशकः । 
संचिपरा्थसतु विष्कम्भ चदा वङकस्वदर्शितः ॥ 
प्रवेशकोऽुदात्तोक्त्या नीचपाव्र प्रयोजितः । 
अङ्कदयान्तर्िङ्ञेयः तेषं विष्कम्भके यथा ॥ 
क (विश्वनाथ) 


भरतवाक्य--नाटक के अन्त मे श्नाशीर्वादात्मक शुभकामना 
सूचक शोक अथवा शोकं को भरतवाक्य कते द । इयर का 


॥ कुन्दमाला 
प्र्रोग सरव प्रथम नाट्यशास्त्र प्रणेता मरत युनि ने करवा था, अतः इस ` 
का नाम भरतवास्य' पड़ गया ] इस में राट तथा जाति के कल्याण 
की मावना निहित होती दै । 
ुन्दमाला' मे बाल्मीकि भरतवाक्य मँ नवाभिषिक्त सम्राट्‌ 
कुरा, प्रजा तथा गोवंशा की समृद्धि के लिए ्राशीवौद देते द । 


सूतधार--नाटक का सूत्रपात्‌ करने बाले तथा नाटक के 
अभिनय का प्रबन्ध करने पाले पात्र को सूत्रधार कदते द । छेजी मे 
इले स्टेज मेनेजर कहा जाता द । 
श्रासूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रद्गपरसाधन--प्रौढः सूत्रधार इदोदितः ॥ 





नटी--नाख्व श्रवन्ध भे सूत्रधार की सदायिश एवं उसकी पत्र 
को नटी कदते दै । 

विदूपक-- अयने विलक्तएवेष, उ्पर्टाग वातो च्नादि से 
सामाजिकं का मनोषिनोद्‌ करने वाले पात्र को विदूषक कते द । 
संसत नान मँ दास्य तत्त्व को इसी पात्र मेँ देन्द्रस्थ कर दिया 
जाता था । यदे प्रायः भोजन मर व्राह्मण दोता था । बह राजाका 
विश्वास पात्र अभिन्नमिन्र तथा सलाहकार भी होता था । विशेषतः 
्ेम-कायो में । उसकी अन्तःपुर म भी गति होती थी । तथा रूढे 
राजा-रानीको सताने काकाम भो यदी करता था। राजा इसे "ववस्य! 
या मित्रः कट्‌ कर सम्बोथिव करता था । 

न्दमाला' मे कोशिक (आयदसित) नामक पात्र विदृषक का 
कायै सम्पन्न करता दै । इस नाटक मे विदूषक दंसाने की चेत्ता 
अधिकतर म्भीर म-त्रणा देता हृद्रा तथा विपत्ति के समय .मिब- 


पारिमापिक शब्द ` ध 
भाव से राजा को समुचित सदयायता कर्ता हरा मिजञता दै । 
कन्चुकी --राज प्रसाद्‌, विगोपकर अन्तःपुर का सम्यक्‌ 
निरीक्षण तथा प्रबन्ध करने बाले व्यक्ति को कब्चुकी कदते दँ । यद 
भायः वद्ध ब्राह्मण होता है तथा राजपरिवार भी गुरु भाव से इसका 
सम्मान करता दै । कञ्चुकी सदा सत्य बोलता है, ज्ञान-विज्ञान एवं 
लोकव्यवहार भे कुशल होता दै । 
कठ्ुकी शब्द चि" धातु से वना है जिका अथे ह वाधना 
या चमकना । कञ्चुकी कमर मेँ चमकदार पेटी वि रदता है तथा 
क्योकि यह कचुक (चोगा) पदनता है । इस लिए इसे कंचुकी 
कते है । 
“्रन्तःपुर्चरो व्दधो धिप्रो गुणगणान्वितः । 
सवेकायीयकुशलः कब्चुकीत्यमिवीयते 


प्रकाशमर -जो सव के सुनने के लिए हो उसे श्रकट' या श्रकाश" 
कहते दै । 
“सर्वेशाय प्रकाशं स्यात्‌ " 
(विश्वनाथ) 
श्रासगतम्‌ -जो दूसरे पात्रों के सुने केलिए न होच्से 
“्ात्मगतम्‌ ' या श्वगतम्‌' कहते द । यह एक प्रकार से मुखरित रूप 
से खयं विचार करना दै । 
“श्वश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌” । 
(विश्वनाथ) 
श्मपवारित-जव एक पात्रदइस ढंगसे दूसरे पात्रसे बात 
करता है कि केवल वह ही सुन सके तो वां शअपवारिति' या 


श कुन्दमाला 
"@छपवार्य' का प्रयोग होता दै । पे स्थानों पर जिस पात्र से बात 
पानी दो उस से सुह फेर कर वात कही जाती दै । 
॥ तद्भवेदपवारितम्‌ । 
रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते ॥ 
(विश्वनाथ) 


जनान्तकम--जनान्तक मे सगा नोर कन अंगुली को छोड 
कर तीन श्॑गु्ियों की पताका सी वनाकर उसकी श्नोट मे कु पाँ 
को षछोढ्‌ कर छन्य पारो से वात की जाती द । 
“्रिताककरेणान्यानापवार्यन्तरा कथाम्‌ । 
अन्योयाम^त्रणं यत्स्यात्तजनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥" 
(विरवनाय) 


परिशिष्ट ३ 
भौगोलिक, पौराणिक, रेतिहासिक तथा 
अन्य शब्दौ का संलिप्त विवरण । 


भोगोलिक प्रदेश :-- 


श्रएरलयुर्‌--अररारालपुर सुदूर दक्तिण भारत मे सित एक 
नगर का नाम दै । छन्द्माला' के रचयिता दिद्नाग का वासखान 
यदीथा। 

कोसल--संधुक भरोत फे वतमान जिलों -रायघुर, बिलासपुर, 
सामलपुर, गोंड, भच, प्ैजावाद्‌ तथा सयू (घाघरा) नदी पर 
सित प्रदेश का प्राचीन नाम कोसल देश था । प्राभेतिदासिक काल 
मं यहां इवङ्‌ वंशा का राज्य था । कोसल देश की राजधानी 
श्रयेध्या थी । 

चिवरश्रूट :--चिव्रकूट बुःदेलखरड के उत्तर पूवं की शरोर प्रायः 
५० मील पर स्थितं वर्तमान छव्रकोट (चित्रकोट) दिला भं युना 
नदौ के दक्निण माग में विमान एक पव॑त दै । 

भी रामचन्द्र जी का वनवास-काल में पहला निवास खान 
चित्रकूट ही था । उन्द ने वनवास की अवधि का युय माग यदीं 
धिताया था । मदर वाल्मीकि की चश्रमभूमि भी चिब्रकूद परवत थी । 

६ 


२ छन्दमाला 
दरडक वन :--दण्डक वन नमैदा तथा गोदावरी के मध्व 
सित एक गहन तथा निजेन वन का नाम ह। श्री रामरचद्रजी 
बनवास काल में लदमण-सीता समेत यदा दी्थकाल तक रे । 


दक्षिणापथ :--दकतिण भारत का प्राचीन नाम दद्िणापथ 


दै। 
साकेत :--श्री रामच्रजी कौ जन्मभूमि चोष्य का दसरा 


नाम। 


पर्वत :-- 

कैलारा-- कैलाश पवत दिमालय के उपरितन भाग की एक 
राखा तथा उ चोटी दै । पुराणो में इसे रिव तथा षुवेर का 
निवास सान माना गया है । 

विन्ध्य--मध्य मारत के बीच वीच विद्यमान वर्तमान विन्ध्य 
पर्वत प्रणी । 

मलय--मलय पर्वत दृक्तिण भारत में खित दै । यां चन्दन 
तथा सुपारी बहुलता से पाई जाती दै। कविजन मलय पवत की 
शीतल तथा सुरभित समीर का वणेन करते नहीं अघाति । 


नदियां :-- 
गोमती--गोमती संयुक्त शरति की एक नदौ का नाम. है। 


शन्दमाला" भ, गंगा के सदलननानों भे से एक दने के कारण, 
गाङ र्थं भ द्‌ नाम प्रयुक्त हा दै। सीता प्रथम अव 
भे गङका को भिदिन अपने हाथों से राणी हृ पक कन्दमाला भेर 
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करे की परिज्ञा करती है तथा धीराम दतीय अक भं गोमती क ` 


परवाह मे उस कुदमाला को बहते देखते है । 
"मोमती गुह्ययिया गर्गो श्रीगगनगाभिनी' 
(शङ्ञासदहखनाम) 

भागीरथी--गङ्गा का एक नाम । सगर के वंशज राजा 
भगीरथ के अनेक भ्यो के फलस्वरूप निकलने के कारण गङ्गा को 
भागीरथी कदा जाता है । 

जह्‌. तनया-- ऋषि जह, की पुत्री -जाहवी, गङ्गा । जह एक 
ऋषि ये । जव राजा भगीरथ हिमालय से गगा को नीचेला र्दे 
ये तो मागं मं उनकी तपोमूमि को गंगा ने आप्लावित कर द्विया 
या! जह, ने कोषन्वश गंगा का सम्पूण जल पी लिया अर्थात्‌ रोक 
ल्तिया था । तदनतर देवतां, ऋषियों तथा सुनियों के कहने पर उन्दों 
ने गंगाजल को कानों अधवा घुटने के रास्ते छोड़ दिया । तव से गंगा 
को जह. की पुत्री का जाने लग पड़ा । 


पोराणिक लोक :-- 


नागमवन--पाताल देश को नागभवन श्रथवा नागलोक 
कहा जाता दै । कंच यद्‌ नागजाति की वासमूमि है । श्री आप्टे के 
अनुसार नाग जाति यत्त, गंधर्व, किन्नर आदि जातियों के समान 
प्क देव जाति दै । इनका सुख मलुष्य के समान तथा पूष सांप की 
तरह दती दै । पुराणों के अनुसार नागजाति का शक्तिद 
ग्वालियर के निकदस्थ पद्मपवाय (प्राचीन नाम पद्मावती) नामक भू- 
परदेश पर राज्य रहा दै । 


श्र इन्दमाला 

भू--््वी मण्डल का नाम । 

भुवर्‌ --मूलोक तथा स्वर्लोक के वीच का लोक । 

स्वर्‌ -खरगलोक । 
देव जातियां-- 

गधर्व देवताश कौ क़ गायक जाति । यदी स्म ॒की 
श्रप्तरा्रों को संगीत तथा रत्य की शित्ता देते है । 

किन्गर--गाने वजाने वाली एक देव जाति । इनका युख चश्च 
का तथा शेप शरीर मानव का वरत क्रिया जाता है 

यक्ष--यत्त भी एक देव जाति दै । यद्‌ धनके देवता, कुबेर 
की निभि लभा उसके उपवनों क संरकक कदे जात दै 1 

दानव--राक्तसों की एक़ विशिष्ट पौराणिक जाति । 

सिद्ध--अ्टतिधिरापर एक मेष्य (अति पवित्र) देव जाति । 
(षटसिद्धि' की व्याख्या के लिए देखिए - 'सिद्धततेत्र 

विाधर--णक देष जाति । इस जाति का भी मू्रदेश पर 
रान्य रहा दै । 
राजाः ॥ 

दञ्ानन--चारो वेदों तथा छः शास्र का ज्ञाता होने के कारण 
वथा पाच ज्ञेयो व पाच करयो का दास दनि के कारण भी 
राबण को दशानन का जाता दै । 

इक्वाङु-सूयं का पौत्र, वैवखत मतु का पुत्र तथा सूय वंश का 
भयम राजा । 
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दिलीप--य च्र॒मत्‌ का पुत्र तथा रघु का पिता था । सन्तान 
श्राप के लिए राजा दिलीप छी महरि वसिष्ठ की चाज्ञा से नन्दिनी 
गौ कीसेवा तथा उसे र के युद से बचाने के लिए आत्मवलिदान 
की उदयुक्तता की कथा सुप्रसिद्ध दै । 

रघु -- महाराजा दिलीप तथा सुदक्षिणा का पुत्र । दिनीप ने 
वसिष्ठ सुनि फी गौ, नन्दिनी की महान्‌ सेवा के पश्चात्‌ वरदान के 
रूष मे पाया था रघु सू्वंश का महान्‌ राजा हदय दै । इस के गुणों 
की उक्कृषटतां तथा प्रभावशीलता के कारण वंश कानाम दी रघुवंश 


पड़ गया। 
रु शब्द्‌/रयि श्रथवा।लयि घातु से वना द । जिसका अर्थ है 


जाना! । रघुके पिता ने पहलेदीजान लिया थाकि उसका पुत्र 
शस्त्र तथा शास्र विद्या पारङ्गत होगा चौर तदनुसार उसने उसका 
नामरयु रला । 

दररथ--रघुका पौत्र तथा श्रज चौर इन्दुमती का पुत्र एवं 
राम का पिता। 

सगर--सगर सुय व॑श का एक प्रमुख राजा हुश्ा है । सगर का 
शब्दां है "गरल (विष) सदित' । सगर ऊ जन्म से पूर्वं इसकी माता 
की सौतिन ने उसे विष दे दिया था तथा सगर का जन्म उस विष के 
समेत ह्या था, अतः इसे सगर कहा जावा ह । 

णक पुराण कथा के ्रलुसार सगर ने अनेक यज्ञ किए ये । 
जव वह्‌ सौवां यज्ञ कर रदा या तो इन्द्र ने अपना रासन धिन जनि 
के मय से उसके यज्ञ का घोड़ा चुरा कर पाताल में कपिल 
ऋषि के श्ाश्रम में बन्धवा दिया था। सगरके साठ दार पुत्र 
उस धोदेको दूढते हए कपर ऋषि के श्रम मे षटवे । वोदे को 
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वहां बन्धा देख कर उन्दने कपिल को चोर ठहराया । इस पर 
कोधामिभूत कपिल ने शाप दे कर सव को वहीं भस्म कर दिवा । 
अन्ततः सगर के पौत्र ्रंणुमान्‌ ने दन्ततापूरवक वोदे को प्राप्तकिया 
एवं सगर के वंशज मगीरथ नामक राजा ने तपोबल सेगंगा को 
हिमालय से लाकर उसके जलसिचन से प्रपने पूर्वो को जिला कर 
स्वग मे पहुंचाया । 

जनक सीता का पिता । जनक का वास्तविक नाम सीरध्वज 
था। जनक वंश का प्रवर्तक भी सूय माना जाता दै | 

कुराध्वज--सीरष्वज (जनक) का घ्योटा माई । इसकी दो 
पुतनियां थीं श्रुतकीर्तिं र मांडवी । इनका विवाद्‌ करमशः शन्न तथा 
भरतसे हृच्रा था। 

मान्धाता युवनाश्व का पुत्र तथा सूरयवंशा का विख्यात 
राजा । यह्‌ राजा सगर तथा हरिन्द्र से पूवं सत्ययुग मे हुचरा दै । 

ऋषि -- 

प्राचेतस वाल्मीकि युनि का पैकृक नाम । वाल्मीकि भ्रचेतस 
श्रथवा बरुणका बारहवा पुत्र था । वाल्मीकि श्रादि कवि था । यही 
प्रसिद्ध रामायण का कता है । कहा जाता है कि वाल्मीकि युवावम्था 
मे बड़ा उदण्ड तथा दुराचारौ था । 

वसिष्ट-- वसिष्ठ सूैवंश का कुल-परोदित था । यह्‌ कर वेद- 
मरन््ोका ऋषि दै तथा सपि म से एक दै] 

विश्वामितर--विश्वामिव्र राजा गाधि कापुत्रथा। य्ह 
जन्म से चत्रिय था प्क बार शिकार खेलते हए यह्‌ वसिष्ठ मुनि के 
श्राश्रम मे जा पटचा । वहां वसिष्ठ ने कामघेवु की सहायता से उस- 
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का तथा उसकी सैना का सुचित सेवा सत्कार किया । विश्वामित्र 
का कामधेनु पर मन लला गया परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी 
उते हर न सका । इस पर विश्वामित्र के मन मं बहमतेज प्राप्न करने 
की इच्छा जागृत हुदै रौर कठोर तपस्या से उसने व्रहपि-पद को 


पालिया। 
देवता ने एक वार उसके तपोभंग के लिप मेनका नाम की 


श्रप्सरा को भेजा था । उससे विश्वामित्र ने शङन्तला को जन्म 
दिया। 
विश्वामित्र ने स्वग मे सदेह जाने के इच्छुक सुवशा के प्क 
राजा त्रिशंकु को स्वगं पहुचाने का उपक्रम क्रिया परन्तु इन्द्र ने 
उसे बीच भं ही रोक किया पर विश्वामित्र उसे नीचे न 
अनि देता था । इस प्रकार बह वीच म दी लटकता रदा। 
कते फ वद्‌ श्व तक उसी स्थिति मेँ ल्क रहा है शरोर विश्वा 
भित्रने उस के लिए नवीन स्वगे लोक की रचना भी की यी । 

राम तथा लदमण को धनुर्विया की शिता भी विश्वामित्र ने 
दी थी श्रौर उनसे ताक को मखाया था । विश्वाभिव्र को कौशिक 
भी कटा जाता है । यद्‌ उसका कुल का नाम दै । 

अ्रेय--्त्रि पि का वंशज तया जहमा का मनसिज पुत्र 
चात्रेय सती अनुसूया का पतति तथा दत्तात्रेय एवं दुर्वासा का पिता 
था एक पौराणिक कथा के अनुसार चन्द्रमा की उत्पत्ति इसके नेत्र से 
हई दै तथा चड़ दस प्रजापतिं भे से पक दै । आत्रेय ऋषि के वंशज 
अतिप्रसिदध वैद्य तथा वेय्याकरण हृष द । 


अरुन्पती--वसिष्ठ की पत्री । यद्‌ आदश पतिव्रता मानी जाती 
द । विवाह संस्कार के समय इसका स्मरण तथा श्शीरवाद्‌ प्राप 
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करे के लिय आहयान भरिया जावा द । हन्यति श्रपने पति वधिष 
के समान रबु की चत्व की नागेदरिका थी । निर्ासन के पश्चात्‌ 
यही सीता की स॑रकतिका थी । 


देवगणिका-- वम की अप्रा) इन्द देवदासी भी कदा 
जाता दै । चे गन्धर्वो की च्ियां तथा इनदर की पर्विारिकार्‌ ह| 


कहा जावा दै किये श्रपनी दि्यशक्ति के प्रभाव से इच्छानुसार कोई 
भी रूप धारण कर सकती दै! 


उर्वशी की स्व सुन्दरी शप्सया । ऋगवेद मँ वार २ इस 
का नाम च्यतत है । पौराणिक कथाके अनुसार एक वार बदरि 
नाराचण नाम ऋषि की तपस्या से भयीत दो कर इन्द्र ने ८: 
वित्र डालने के लिए कामदेव तथा वसन्त सदित स्वग की सुन्दर 
शअ्प्तरा्नो को भेजञा। ऋषिने मरः उनका अभिप्राय जान लिया 
तथा तत्काल एङ पुष्य अपनी जंघा पर रखा चीर क्षणमर मे बद्‌ 
पुष्य उन सव दिञ्य आरप्राश्नों से अधिक सुन्दर स्त्रीके स्परे 
हयोगया । इस पर बह सव लघब्जित दो कर लौट गई । बह. श्रष्सरा 
उर्वशी धी । ऋषि ने उते इन्द्र के पास भेज दिया । 








इल सम्बन्ध मेँ राजापुरुरवस तथा उर्वशी की प्रेमगाया 
सुसिद्ध है । तदर्थं देवि -कालिदाख का शिक्रमोवेशीयम्‌' \ 


तिलोत्तमा--स्वम की एक अति सुन्दर शप्र । 


शणखा--शप (खाज) के समान नसो वाली, रावण की 
बहन । 





उमा--दिमालय की कन्या, शिवकरी पत्नी । इसने कठोर तथा 
दीधे तपस्या के परवात्‌ शिव को परिरूप में पाया था । कार्तिकेय 
तथा गणेश इसी (पारवती) के पु ह । 

शिवदेव मे से एक । संदारकतो देवता । 

लक्ष्मी देवतान तथा अखे दारा किष गप समुदर-मन्थन 
से प्राप्न चौदद्‌ रनों मे से एक । यद्‌ धन की श्रभिषठात्री देवता द| 
लदमी को विष्टु की पत्नी कदा जाता है । 

स्थाणु--स्थिर अविनश्वर तथा सद्‌ा एकरूप शिव । 


त्रिधामा-- तीनों सुवनं -प्रथ्वी, आकारा, स्वगे का स्वामी, 
विषु । विष्ुकी नाभिमं कमलदोने के कारण इसे सरसिर्द्‌ 
भी कहते दै। 

देरम--पीये अङक १ शलोक १ के नीचे देखिए । 

जम्भारि--पीये अङ्क १ खोक १ ऊ नीचे देखिए । 


हुतवह-- अभि । यज्ञ मे दौ गईं ्रहृतिर्यो को देवताश्नों तक 
पचानि के कारण अमि को तवद कदा जाता । इस चृटि से अमि 
देवतां का दूत है । 


शेष--पौराणिकं गाथानुसार शेष पक महा सं दै तथा उसके 
सदख फण, इसी ने र्वी को श्रपने सिर पर धारण क्रिया हा 
दै । चौमासे मं भगवान्‌ विष्णु रोपनाग की शय्या पर विध्राम करते 
द । ेषनाग को नागों का सम्राद्‌ भ माना गया दै । 
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वासुकि-- सर्पो का राजा । शेष तथा वासुकि दो बिभिन्न | 
देवता ह । 

कन्द्प॑--परेमका देवता, कामदेव । कामदेव के शस्त्र पुष्प का 
धनुष तथा पुष्प के वाण द । उसके कुल पांच वाण हँ जो कि श्रवद्‌, 
श्राग्र, नवमान्ञिका नीलोत्पन्न तथा अशोक के बने कटे जाते ई । रति 
काम की पत्नी दै तथा बसन्त सखा है । मदन, अनेग, प॑चसायक 
श्ननादि इसके अनेक नाम द| 

भारती--वाणी की देवता, सरस्वतीं । सरस्वती को ब्रह्मा की 
पत्री का जाता है । 
र मारति--पवनःयुत्र हनुमान । इसकी माता का नाम अन्जना 

पुरन्द्र--शघ्च के नगे का विध्वंस करने वाला, इन्द्र 
देवता। 

मसूदन--मधु नामक राकस का संहार करने बाला 
विष्णु | 

महावराह --मगवान्‌ विषु के दस अवतारो भै से तीसरा 
श्नवतार । दिरण्यात्त नामक रास जव थ्वी को पाताल मँ लेगया तो 
प्रध्वी का डद्धार करने के लि विष्णु नेवारादकारूप धारण 
क्याथा। 

प्रनापति--तरिदे्वो-हया, विष्णु, महेश-मे से एक । ब्रह्मा को 
खषटि का उल्ादक कदा जाता है । इसकी उत्पत्ति विष्एएु के नाभि 
कमल से मानी जाती है । परनापति की सवारीर्टेस है । इसे वेधस्‌ 
तथा पितामहं मी कहते ह । इसके पाँच मुल ये । परन्तु ष्क को शिव 
ने समाप्तकरदिवाथा। 
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 एुराण पुरुषादि पुरुष विष्णु । 
प्शुपति-सभी जवो का स्वामी, शिव । 
नक्षत्र -- 
तिष्य--प्क नच्त्र । ऊुल न्त्र सत्ताईैस ह, उनम से श्रा 
तिष्यदै। इसे पुष्य मी कहते द । 
पुनवु- - अशनी नक्तत्र से सातवां नच्त्र । संत में इसका 
सदा द्विवचन में प्रयोग दता दै । परन्तु इस नाटक 'कुन्दमाला) मेँ 
पाणिनी के नियम के विरुद्ध एक वचन मेँ प्रयोग ह्राद । वेद मेँ 
यह्‌ एकवचन मेँ प्रयुक्त दै - 
^ छन्दसि पुर्नवस्वोरेकवचनम्‌ ” 
विविष :-- 
फरावत--इनद्र का हाथी 
कलदंस-- मधुर ध्वनि करने वाला हंस । पुराणों मे स को 
बह्मा की सवारी कदा गया । हंस वा छतु के प्रारभ होते ही 
मानसरोवर को चले जति द । कवि समयानुसार दंस दुघ शरोर पानी 
को श्रलग अलग कशे मे समर्थ होत दै । इस कारण हंस को "याय 
कादेवताभी माना जाता है । 
गुरुमान्‌ -- गरुड । यह कश्यप तथा विनता का पुत्र दै ¡ इस 
का्लोटा भाई श्ररुण धा । गरड विषाणु की सवारी दै । यद 
सांपोंका महाशु है । 
चक्रवाकी पोच देखिए चङ्क कृतीय, 
राजपि--पुरातन काल में राजा लोग वृद्धावष्या मे राज्यमार 
श्रपने उत्तराधिकारी को सोप कर श्रार्मिकोन्नति के लिए वनों मे चले 
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जाते थे । तथा वहां विरक्त भाव से जीवन बिताते हुए तपः साधना 
करतेथे । उन राजान को राजप कदा जाता दै । 

ऋषि--प्रतिमा सम्पन्न कवि वा मुनि तथा मन्त्रा । 


कुलपति--परिवार बथा आश्रम का मुखिया । स्पृतिकाल सें 
दस दार विदार्थो को शिक्ता देने बाले तथा उनके निवास भोजनादि 
का ्रव॑ध करने वाले च्राचायै को लति कदते थे । उसकी पदवी 
वतमान विश्वविद्यालयों के चान्सलर के समककच थी । अन्तर केवल 
इतना है करि उत काल की शिक्त्रणली के शलुमार कुलपति छार्नो का 
सारा प्रवंध स्वयं करता था, श्राज कल शुल्क किया जाता है । 

सनीनां दशसाट् योऽन्रदानादिपोषणात्‌ । 
अध्यापयति विपर्षिरसो कुलपतिः स्मृतः ॥ 

लोकपाल--त्रह्माणड के एक माग को लोक कदते जाति दै, वे 
है-सवर्म, प्रवी, पाताल । चौदद लोको का वर्णन मी मिलता है । उन 
मे सात-म्‌ः, युवः, सवः, महः, जनः, तयःसत्थं अथवा ब्र्म-उध्वं्ोक 
दै, ह्‌ पृथ्वी से उपर क्रमशः पक फे वाद्‌ दूसरे स्थान पर स्थित दै, 
तथा सात--अ्रतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल- 
नीचेकेलोकरै। ये प्रवी से नीचे कमशः एक के वाद दूसरे स्थान 
पर श्रवस्थित ह । ब्रह्मा द्वारा नियोजित, इन प्रदेशों अथवा कोको ऊ 
स्वाभियों को लोक पाल कदा जाता है । 

वस्तुतः लोकपाल दारो के स्वामी हं । अतएव इन्दं दिक्पाल 
मी कदा जाता है । दिशिं आठ ई । तथा उतके स्वामी इस प्रकार दः 
१, पूर्व-इनद्, २. आप्नय्य-वहि, ३. दतिणपिदपति, ४. नै ती-नत 
श्रथव। सोम, ५. पश्चिम- वरुण, ६. वायन्य-मरंत्‌, ७. उत्तरङक्वेर, 
८. ईशान-सूयं । 


परिशिष्ट ३ २१ 

मंडल--किला च्रथवा प्रदेश । 

विषय--राज्य (षट) श्रथवा साम्राज्य । पर^लु न्दमालाः मे 
विषयः शब्द का प्रयोग जनपद (बस्ती) के चरथं मे हुश्ा है करोकि 
सीता निर्वासित होने पर भी राम के राज्य के अन्तर्गत वाल्मीकि 
श्राश्रम ञं रहती थी। 

श्रह्वमेध- प्राचीन समय मेँ समस्त शत्यो को अपने अधीन 
कने कौ बोपणा के रूप भे, चां दिशां को जीतने वाते चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ अश्वमेव करिया करते थे । इसको निष्पादित करने की बिधि 
यू थी दिम्बिजिगीपु थवा सम्राद्‌ वनने का इच्छुक राजा कल 
सैनिको के संरकण मे पक वोदा प्रत्येक राज्य मे घूमने के लिए छोड 
देता था । जिस राज्य का अभिपति उस घोड़े को अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
की रक्ता के लिए पकड़ लेता धा, घोढे के संरत्तक सैनिक उस के साध 
युद्ध कमते थे तथा उसे बिञ्जित कर्के धोद को छुड़ाकर गे वदृते 
ये । इस शरकार सव राज्यों मे से निर्बाध रूपेण विचार कर घोढ़ा जव 
अपने स्वामी के राज्य म लोटता था। तो अश्वमेव सम्पन्न 
क्रिया जाता धा । इस च्रवसर पर प्रायः भत्येक राञ्य के राज्ञा च्रथवा 
उन के प्रतिनिधि यज्ञ करतें बाले राजा का एक्रायिपत्य तथा च्पनी 
श्रधीनता की स्वीङृति एवं राजमक्ति के प्रमाण स्वरूप उपस्थितः 
दोतेये! 

इस परम्परा से पूव श्रशवमेध सन्तान-मराप्रि की कामनासे क्रिया 
जाता था। 

श्राहितेयाग--प्रतिदिन ्ननवरत रूप से श्रमनिहोत्र करने बाले 
व्यक्ति को श्याहितयागः कहते द 1: भागतीय संसृति के श्रनुसार 
विवाह संस्कार के समय जलाई गई यज्ञ की श्रि को नृतन गृहस्थ 





र इन्दमाला 
कमी बुमने न देते थे अर्थात पतिदिन-- सायं प्रातः =उसी अमि मँ 
चज्ञ किया करते ये । 

निश्रस-इदलोकिक अथवा भौतिक उक्ति । 

अभ्युदय --पारलोकिक उन्नति । 

भ्रणव-- प्रणब का अर्थ है 'योदम्‌!। श्ोडम्‌ त्रम का प्रतीक दै, 
ईैशवरका नाम द| 

पु सवन--मारतीय संति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के सोलद्‌ 
संखकार किए जाते । पु सवन प्रथम संस्कार है । यद्‌ गभं दने के पश्चात्‌ 
कृतीय श्रवा चतुय मास में किसी शुभ दिन को पति-पत्नी मिल कर 
करतेदै। 

दोहद--गभौवस्था भे सत्री की जो च्चा दती है उसे दद 
कहते दै । 

पाशिप्रहण--विवाह्‌ संस्कार । इस ्रवसर पर बरवधूका दाथ 
पकड़ता दै चरतः इसे पाणिघ्रदण॒ संस्कार पुकारा जाता दे । 


बडवानल--चद्नो के टकराने श्रथवा श्न्य पदार्थो के मिश्रण 
से समुद्र से उठने वाली भि । श्रथवा समुद्र के नीचे दक्िणी धुव 
में च्वङ्वा (घोड़ी) के युख' नामक द्र से उने बाली भमिको 
बडवानल कहते द । 

योगचक्ु--योग-द्ट  योगशक्त द्वारा पा दृष्टि से दूरस्थ एवं 
तीनों लोकों मे दोने बाली किसी मी परोत्न घटना को प्तयत्तवत्‌ 


देखा जा सकता है । आज के दैलीवीचन आदि यन्त्र उसके सामने 
देच दै । 


परिशिष्ट ३ रदे 
सिद्ि्षे्-सिद्धियां प्राप्न करने की तपोमूमि । सिद्धिया 
श्राठ दै 
अणिमा-- अणु जितना सृदटमरूप धारण करने की शक्ति । 
. लधिमा--्ाठसार अत्यधिक हल्कापन धारण करने की 
शक्ति । 
, प्ापि-कोई मी पदाथ पाने की शक्ति । 
. प्राकाम्य--अद्म्य संकल्प । 
. महिमा-इच्छालुसार परिमाण वदान की शक्ति। 
ईैशित्व-सर्वोपरि च्धिकार । 
बशित्व-सव को वश में करने की शक्ति । 
. कामावसायिता--इच्छा बल से काम-बासना का दमन करने 
फी शक्ति । 
सौविदल्ल--कव्चुकी । युष्ठु विदन्तं॒विद्वासमपि लान्ति 
वरवर्तिन कुर्वन्ति इति सुषिदज्लाः (स्वयः) तासां रठकः सौविदल्लः-- 
श्रन्तःपुर का रक्तक तथा प्रबन्धक । कञ्चुकी का विवृत लक्षण परिशिष्ट 
( एक प्रष्ठ ७) में देखिए । 
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परिशिष्ट ४ 
प्रात से संस्कृत बनाने के नियम 


संत मौर प्रात दो बहन ह तथा इन में पयाप् समानता दै। 
जिस समय शिक्तित्र वग की वोलचाल की मापा तथा साहित्य की 
भाषा संसृत थी । उस समय साधारण लोगों की भाषा प्राञ्त 
थी । वाद्‌ मेँ कृत भी साहित्यिक भाषा वन गद तथा उस मे श्नेक 
महच््पूरं प्न्धों की रचना हई । 
आव के महारष्री, शौरसेनी, मागघी, पैशाची, श्नवन्ती आदि 
शरनेक रूप द । परन्तु नाटकीय प्राकृत के तीन रूष मिलते ई -- 
महारा, शौरसेनी तया मागवी । 
संत नाटकं में सुल्य पुर पात्रं के श्रतिरिक्त समी 
पारो से पराङत वुलवाई जाती द । उच्चवंश से सम्बन्धित तथा गुण्‌ 
सम्पन्ना स्तिया मी प्राक्त काही प्रनोग करती दै । इस से प्रतीत दोता 
दकि उस समय स्त्रियं अशि्ित दोती थीं । 
भ्ाकृत से संस्कत बताने का सुगम उपाय पात श्रो का 
संस्कत अंश से मिलान करके वार वार पद्ना ही है । हां प्रात 
के वाक्य चा वदां उन्हें ्ोदूकर फट उन संसत दाग की श्नोर 
दृष्टि नहीं दौदानी चादि । इस से श्रभ्यास म वाधा पड़ती है तथा 
शरध्ययन विपण रहता दहै । नीचे संस्कृत से प्राकृत धनानि के कद 
सख्य नियम दिए ग दँ उनको जान तेने से प्राृत से संखत बनाने 
म भी विशेष सहायता मिल सकती है । 


ग्भ 





१ ्राङ्त मे निम्नलिखित बण नदीं पाए जाते : ~ 
श्लु, पे, न्रौ, विसर्ग, न,श,ष 

२. प्ररत मे ऋ के स्थान पर श्च, इ, उ, रि मिलते ई । जेसे-- 
गृहीत > गृदिद्‌, दृष्िन्‌ > पिरि, ईदशम्‌> ईदिसं, श्वन्तु> 
सुगत, ईदरोन > ईरिसेन । 
(ख) यदि छ से पूव संयुक्त वशं दो तो उपयुक्त परिवतैनों 
के अतिरिक्त, उच्चारण को सुविधा के लिद अ का गम 
होता दै । जेसे-- 
समृत्व(>> सुमरि । 

३. (क)देश्राकोक्रमशःए, ओदो जाता दै । जैसे 
नैमिष रेमिस, कौवूहल> कोदृहूल । 
(ख) दे च्नोको करमशः अद्‌ च्यौर अञ मो होता दै। जेसे-- 
दैव > दव, कौरव > करव । 


४. न, श, ष क्रमशः ण्‌, स, समं परिवर्तित दो जते है । जैसे-- 
नदी>णई, निशा~णिसा, कुशलम्‌ कुसले, पएषः-> 
एसो 

५. क) शब्द के रादि मे यको ज दो जाता दै । जेसे-- 
यदि> जदि (जड), यशः>> जसो । 

(ख) शब्द के प्रथम या अन्त मेय को श्र दो जाता है । जैसे-- 
जय>>जच् | 1 
६्खः,घ,घ,थ,फ,भकोह्‌ दो जाता दै। जैसे 
सुखम्‌ > सुदं । पथि> पदि । गाथा>> गाहा । नामधेयम्‌> 
णामहेड । राघव >> रारव । 


२६ कुन्द्माना 


७.८,ठ,कोड, ठ दोते ई जैसे- 
नटः>नडो, पठ>पढ । 
स.उकोलदो जाता दै । जैसे 
 तडागः> तलाच्रो । 
६. पदात अथवा पद के वीचमभेंपकोव हो नाता दै। चैसे- 
शापः सावो । 
१०८ क,गाच,ज,त, द्‌, पय, व यदि पदके मध्यया चरन्तम 
कशं तो इनका परायः लोप दो जाता है । जैसे- 
सागरम्‌> सारं, कपि > कड शमादि । 
११. पद के हलन्त अक्षर का लोप दो जाता है । जेसे- 
जगत्‌-> जग, मनसू> मन । 
१२. पद के छत मू को अनुस्वार हो जाता दै । जते-- 
त्वम्‌~>वुमं, भद्रम्‌ मह्‌ । 
१३. शब्द्‌ के छन्त मँ विसे को उ हो जाता है तथा यह्‌ उ पूर्व. 
वर्ती शरसे मिलकर श्रो बन जाता दै । जसे 
पुरुषः> पुरि । 
श. 9 संयुक्त व्यब्जनों के पूववर्ती दीषैस्वर हस्व हो जाते ई । 


पूणं <-पुरुण, श्राय > ञ्ज, तीर्थ > तित्थ । 
(ख) कीं २ संयुक्त व्यन्जनों में पकाक्तर लोप हो जाता है 
तथा. दीं स्वर बना रहता दै । जेसे- 
आजव>श्नाजव । 

१५. कीं र दीं स्वर को हृस्व कर दिया जाता है तथा उस की 
शनि के लिए अनुवर्ती व्यञ्जन को द्वित्व कर दिया . जाता 

जेते 

ध्‌ » जाहु > जण्ण । 

३६. कर बार जहां किसी व्यन्जन का लोप कंर दिया जावा दै 





परकत व्याकरण म 





वहां उसकी हानिपूरतिं के लिए पूवंबर्तीं स्वर को अलुस्वारयुक्त 
कर दिया जाता दै । जैसे 
शबरी > संवरी । 

१६ @क) चलुस्वार युक्त स्रो ॐ श्नुस्वार का लोप करके प्रायः उस. 
स्वरको दीर्ध कर दिया जाता है । जैसे-- 
सिंह > सीह । 

१७. संयुक्त अचो केश्यादि मेयदिक्‌.ग्‌,्‌.त्‌, द्‌, ष्‌, 
ष्‌ भेँसेकोर्हो तोउसकालोपदोजातादै चनौर ्गेके 
के वणं को द्विव दो जाता दै। जेसे-भक्त> मत्त, अय> 
श्मञ्ज, स्निग्ध > सिणिद्ध । 
माषाविज्ञान मे इस प्रक्रिया को समीकरण कहते है । 

१८. संयुक्त रक्तयो मेम्‌ नय्‌ कालोपहोजातादै नौर उनसे 
पूवे वण को द्वित्व । जेसे-- 
लर > लग्ग, युग्म > जुग, ्धन्याम्‌> थरं | 

१६. संयुक्त अक्तरमेल्‌,व्‌,र्‌ कालोपदो जाता है तथा उनके 
पूषेचतीं ्रथवा परवती बण को द्विव हो जाता है । जेसे-- 
विक्लव > विक्कवे, उज्ज्वल > उज्जल, सपं > सप्पं | 

२०. (क) त्यकोच्च,थ्य कों ्यवाच्छःःध्यकोञ्फ,द्यको 
ज्जदो जाता है । जेसे-- 
परित्यक्तः> परिच्चत्त, नित्य > णिच्च, अध्ययन > अज्मश्चण । 
ख) क्ञकोग्ग दो जाता है । जेसे-- 
यज्ञ>जग्ग । 

(ग) त्स को च्छश्रौरप्स को च्च हो जाता है। जैसे-- 
वत्स > वच्छ, अप्सरसाम्‌ > अच्चराणं । 


र्‌ 


रर 
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इुन्दमाला 


. सल्‌, अपि, इव, अत्र, एव, पुनर्‌ , यमम्‌ को क्रमशः खु, 


विच, एण्य, एव्व, उर, पुढम्‌ शआदेश दोता दै । 

कृत में दो ही वचन होते द-एकबचन, बहुवचन । द्विवचन 
को बहुवचन हो जाता है! 

रकृत में केवल परस्मैपदी क्रियां दोती द । 


प्रकृत मे चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी विभक्ति का प्रयोगा 
होता है । 


परिशिष्ट ५ 
छन्द-परिचय 


वण-कम, मात्रा-संल्या, विराम, गति अथवा लय, तथा तुक 
श्रादि के नियमों से युक्त रचना को छन्द कहते है । 

ˆ भ्रत्येक छन्द के चार भाग होतेह जिनं पाद्‌" या ध्वरण' 
कहते दै । 'चरण' की रचना वर्णो अथवा माजार की संख्या तथा 
उनके नियमित प्रयोग के श्ननुसार दोती दै । 

छन्द मे वर्ण या अतरो की गिनती स्रो से दोती दै न कि 
व्यञ्नों से । जैसे--शोम्‌' मे भ्‌" व्यजन नदीं गिना जायगा, इस मेँ 
एक दी अक्षर दै । हलन्त अथवा श्रध-अक्तरों कौ गिनती नहीं होती । 

वणं (श्र) के उचारण भे जो समय लगता है उसे मात्रा 
कहते दै । हस्व स्वर एक मात्रा बले दै, जेसे- च, इ, उ, छ, ल॒ । 
दी स्वर दो मात्रा वले होते द, जेसे-श्रा, ई, उ, ऋ, ए, पे, 
श्रो, श्नौ। 

छन्दशास्त्र म हस अक्तर लघु" कहलाते हँ । लघु का चिह 
[1] दै, तथा दीधे अक्तर शुरु' कदलाते दै । गुरु का चिह [ऽ ] है । 
स्वर-बल के श्नाधार पर कदीं गुरु को लघु तथा लघु को गुरु श्रत्तर 
माना जाता है। 
रारु-लघु के विरेष नियम :-- 

१. संयुक्त अक्तर से पूवं हृ स्वर गुरु दोगा, लघु नही । 

२६ 


३० कृन्दमाला 


कमी कभी इस नियम के अपवाद स्वरूप संगुक्ताक्तर से पटला वणे 
लघु ही माना जाता दै । जव संयुक्ताक्षर से पूरवंवतीं वश को लम्बा 
करके (छ अधिक समय लगा कर) पदा जाता दै तव वद्‌ गुरु 
होता दै, जव उच्चारण में कम समय ल्गे तव लघु होता दै । जैसे 
तरङ्ग, चन्द्न' आदि शब्दों भ %' श्च' ह्व स्वर ह परंतु इनके 
श्नागे श्ग' न्द" संयुक्त अक्षर द अतः इन्द गुर (द्विमात्रिक वै) 
माना जायगा । संयुक्ताक्तर--ज्ग, न्द--स्वयं लघु दी गिने जा्येगे । 

३. अलुश्वार तथा बिसरे बके लघु (ह) खर मी गुर 
(वीषै) मान लिय जाते द! जेसे--विनय, देवं, प्रातः, दुःख' में 
क्रमशः य, वं, तः, दुः गुरु होगे । 

४. कहीं कीं पाठयिधि कै कारण चरण का अंतिम वरं 
लघु होने पर भी छद्‌ के नियम मे गढवदी न होने देने के किए गर 
मान लिया जाता दै । उस के उचारण में गुर अक्तर के समान लघु 
की अपेता दुगना समय लगता दे । 

५. हलन्त वणं से पूर्वण गुरु माना जाता है । जेसे-- 
प्रदोषम्‌, राजन्‌ मेँ "म्‌, तथा श्‌" गुरु है । 

६. अनुनासिक अर्थात्‌ चन्द्र॒ विन्दु (* ) बले अर्तर लघु दो 
रते है । जेसे- संशय, द, समे क्रमशः, दै लपुद। 

७. जां संयुक्त अन्तर के पूवे के हस्व अन्तर पर दवाव नहीं 
पड़ता वदां वह लघु दी रहता है । (देखिए नियम २) 

८. कमी कमी शब्द्‌ के प्रवाह के कारण दीष अक्तर मौ लषु की 
मति पदा जाता दै । उसके उच्चारण भे एक मात्रा का समय लगता दै 

(व चन्ददो प्रकारके १. वेदिक २. लौकिक 

वेदमन्त्र मँ प्युक्त छन्द वैदिक कदलाते दै शेष ललोकिक । 


"  लौकिकिन्दकेदो भेद दै षक विक या वण, दूसरे ` 
मात्रिक या आति । 
वशिकर या ववृत 
जिस छन्द के पदों मे बँ की संख्या तथा गुरं 
-लघु वर्णो केक्रमका नियमन रदता है उसे वश्च कहते द । 


मात्रिक-- 
जिस छन्द मे मावरात्रक संख्या एवं क्रम का“ 
नियमन रहता है उते मात्रिक छद कहते द । 
विक तथा मात्रिक छनदां के सम, अर्थसम तथा विषम नाम 
से तीन तीन भेदै | छोर समदत मे चारो पाद समान दोते है, 
श्रधैसममें पहला चरर तीसरा, दूसरा श्नौर चौथा पाद्‌ समान होते, 
विषम छन्द के चारो पाद्‌ एक दूसरे से भिन्न दते द । 


गण-- 
बन्द मे कौन वण लघु - चादिए ओर कोन कोन गुरु इस' 
बात को सरलतासे कदने व सममने के लिए गणो कौ कल्पना 
कीगददै। 
तीन श्रत्तरो का एक गण दोता दै । कुल गण चर ह । इस के 
जाम तथा रूप निम्न बिधि में अंकित फिए जते द | 


(१) मगण 555 
(र) नगण 
(३) भगण 
(४) चगण 
(५) जगण 
(&) सगण 
(9) सगण 
(=) तगण 
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गर्णो को पहचानने तथा सुगम रीति से स्मरण करने के लिए 
निन्नलिखित सूत्र को ध्यान में रख लेना चादिए-- 
“यमाताराजभान स लगा ।” 
` इस सूत्र मे पटले श्राठ श्क्तर गरो के नाम के श्नादि श्रक्तर 
है । अन्तिम-ल श्रौर ग--लघु' शरोर शुर" के सूचक ह । 
इस सूत्र से गणो का रूप श्रथवा लत्तण जानने के लिए गण 
केैनामके श्रादि ्रक्तर से लेकर तीन अन्तरो काः एक समूह्‌ वना 
लेना चादि श्रौर उस पर गुरु (5), लघु () की मात्रा लगा देने 
सेउस वण का रूप प्रकट दो जायगा। जसे (तगण' का रूप 
जानने के लिए इस के आदि अन्तर तासे केकर तीन वर्णो "ताराज" 
सर मात्रै लगाने से तगण का रूप (ऽ ऽ । ) निकल श्ाएगा । 
गति-- 
प्र्येक छद्‌ मे मात्राया वों की संख्याया उन के 
करम के नियमित होने से दी काम नदीं चलता | उस मे एक गति 
श्रथवा लय का होना श्रावश्यक दै । उच्चारण के इस प्रवाह को ही 
गति कते । लय रदित छंद दुष्ट छद्‌ कहलाता दै । 


विराम (यति)-- 
छंद पदृते खमय सखवरानुसार जहां विराम होता द वहां यति 
होती है । यति के कारण चंद मे प्रवाद्‌ (लय) आता दै तथा सममने 
भँ सुविधा रहती है । 
इन्दमाला' में प्रयुक्त चन्द-- 
'छन्दमाला' मे कुल १५ छन्दो काभ्रयोग फिया गया ह । तयक 
का लक्तण तथा रोक संख्याुसार उनका पूर्वं परिचय नीचे तालिका 


ञँ दिया गया दै) 
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परिशिष्ट ६ 
म्या्या के लिए प्रष्टव्य स्थल 
प्रथम शह 
अहार्य परिच्छदाः लुकतिनः,। 


„ लोको निहङ्क.-रः। 


न॒हि तथान्यासक्ता पत्युः, स्त्रीजनस्य दुःखमुत्ादयति 
यथान्यासक्तः | 
तिर्यग्यता वरम मी न परं मनुष्याः | 
तत एव पृर्रान्ेऽशनि प्रतः । 
द्वितीय अङ्ग 


„ आहो अकिरवतनीयता प्रकृति पिष्ठुरमाबाना पर्ष हृदयाराम्‌ । 


शोक परहारेशापि शोको वर्धते । 
चतुर्थं अङ्ग 


. प्रमादः सम्पदं हलति प्रश्रयं हत्ति विस्मयः । 


व्यसनं हन्ति गिनयं हन्ति शोकश्च षरीतास्‌ ॥ 

को जानाति दुर्दण्धः प्रजापतिः कथे कथं क्रीडतीति । 

सुलमे सादश्यो लोक सनिवेशः । 

न खलु स जनः शोचनीयः, य एवं वल्लमेन शोच्यते । 

दिवसावसानविनिशरसितिसमागमेव चक्रवाकी इहैव प्रवाते वतते । 
तृतीय अह 


„ नाति दमत्वो्मम शिहतम उपदेश निपुण उपाभ्यायः । ` 


३७ 


इन्दमाना ` 
२. अभ्यन्तर स्थितमिवगरूढगर्ममषिकतरं वाधते । 
र. वरषितेन मया मोहात्‌ प्रत्रसलिलाशया । 

श्रजलि्विहितः रातु कान्तार मृगवृष्ठिकाम्‌ ॥ 


प्म शङ्क 


 श्रन्यद्प्ती रिषय एव कारणानुरोी प्ेमवेशः, सीतारामयोस्तु 
नतथा| 
निर्व्याजतिदयो मम भाववन्धः | 
. श्रता श्तुरागा मागर मम करकश॒स्य वाहयेन । 
तन्तव इव चुकुमाराः प्रच्छन्नः पञ्मनालस्य ॥ 
उुवनमभितपन्‌ सहस्रशिर्जल गरिव्यषरनीयते हि मेषः । 
„ ननु मरलस्वयोगमरूल सप्तल पुरुषां संनेदिनी ज्ञाननिष्पत्ति ; 
ज्योतिः सदाभ्यन्तरमातपादै 

दीप्तिं नागतं व्यनक्ति ; 
नालं तेजोऽप्यनलाभिषानं 

सकर्मशो मास्तमन्तरेश ॥ 
७. न च गुरुनियोगा विचार महीति । 
२, आपात मात्रो कथापि युक्तया 

सम्बन्धिनः सतमयन्ति चेतः 
किगृश्व कि , दोषगृरानभिन्न 
शचनद्रोदये श्च्योतति चन्द्रकान्तः ॥ 

६. स्थाने सलु प्रकरामतति तपोवनपराङ्‌ मला एृहमेषिनः । 
१०. व्रजति हिमकरोऽपि बालभावालश् परिमस्तककेतकम्डदलम्‌ । , 
2१. प्रथं परीतोऽयमर्थः 7 
१. भग्रतिहत वचन महता हि बराहरुजातिः। 


ए 


[त 


` व्याल्येय खल ३६ 
पष्ठ श्रह्ग 

2. श्चप्रति क्रियमारा रछा निष्कान्तमाप्यते | 

२. अलं लज्जया, कलत्र परिषरया सल्वनुकमा । 


र. श्रनुकति सरले एग्जनानां 
निर्वाति चेतसि संत्रितोऽुरागः । 
नरपर्हिदये न जात माल्य 
न हि पृलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽस्ति ॥ 


£. अनतिक्रमणीयं शासनं प्रतिनिडत्तानां प्रतित्रतानाम्‌ । 
४. श्रनतिदीषं सत्िधाना हि देवताः 
$. प्रणय युलभाः सम्पदस्तदिषानाम्‌ । 


परिशिष्ट ६ 
अआदशं व्याख्या 


परीक्ता्नों मे ङ गद्य अथवा पयांशो कौ सप्रसंग व्याख्या 
पूवी जातौ है । व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातों की च्नोर 
विशेष ध्यान रखना चादिए :-- 

(क) व्याख्येय भाग का भावार्थं श्रपने शब्दों में विस्तार 
पूर्वक स्पष्ट कर देना चादिए । शब्दां देना आवश्यक नहीं | 

(ख) व्याख्येय क्ति का पूर्वापर प्रसंग संदेप मे देना 
श्रावश्यक दै । 

(ग) व्याख्या सदा पभंष्त ०50 (प्रथम पुरुष) मे 10वा- 
२९०४ 8९०० में करनी दती दै । 

(ब) व्याख्येय शरश का प्रसंग तथा उसकी व्याख्या निम्न र्‌ 
अनुच्छेदं (78278718) मे प्रस्तुत कौ जावे । यदि किसी शब्द्‌ 
पर टिप्पणी (2०८९) देना जरमिप्रेत हो तो बह प्रथक्‌ श्रनुच्छेद मेँ 
दी जाये। 

नीचे, छदं कठिन तथा प्रष्टव्य स्थर्लो की व्याख्या श्रादशं रूप 
में दिखाई गई दै । तदनुसार “परिशिष्ट &' मं संगृहीत सव उक्तिं की 
म्याख्या करने का अभ्यास कर लेना चाष । 

(असंहार्य परिच्छदाः सुकृतिनः-- 

भ्रसतुत गयांश दिङ्नाग प्रणीत "कुन्दमाला' के प्रथम शङ्क 
भ से उदूत किया गया दै । बनवासकाल मे रावण के आरध्य मेँ 
रने के कारण सीता के चरित्र के विषय में प्रचलित लोकापवाद के 
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मयै रामे सीतांकौ मिर्वासित करने क¡ निश्चय कर किया । 
सीता उस समय गर्भिणी श्वस्था मे. थी तथरा.वद्‌ राम्‌ के पयुक्तं 
निश्चय से पूर्वं दी भगवती. भागीरथी मे स्नान करने तथा वन 
विहार करने की इच्छा प्रकट कर चुकी थी । राम ने इस अवसर 
कालाभ ष्ठा कर लदमण को सीताको.वन में छोड अनेके 
लिए आदेश दिया । लदमण अनिच्छापूर्वक चये भ्राता की चाज्ञा से 
सीता को वन में ले आया । 

भरसतुत गर्याश में लदमणने प्रकृति-शीतल्वायु, सुखद छाया, 
कलनाद्‌ करते हये पर्र्यो-को सीता की सेवा में सखियों तथा 
दासि्ों के समान तत्पर देख कर कता है क पुण्यशाली व्यक्तियों 
को सुख-साधन की सामम्री सर्वदा एवं सर्वत्र परार हो जाती दै । 
उन्दँ कीं पर किसी वात को कमी नदीं रहती । 


उपरि लिखित उक्ति दारा लदमण ने सीता के. धिकार 
पूणं व्यक्तित्व की श्नोर संकेत किया दै कि उसे राज-भवन के 
समान वन भें भी श्रकृतति की शोर से परिचारिका सखियां तथा मनो- 
विनोद्‌ के साधन प्रप । 

र-शोकोपरिहारेणि शोको. वर्ते -- 

भ्सतुत पङ्कति दिङ्नाग छत @न्दमाला' के द्वितीय शङ्क मे से 
उद्धूत की गई दै । लोकापवाद्‌ के कारण भयमीत राम कीश्माज्ञा 
से लदमण जव सीता को वन में श्रकेली दोह गया तो महर्षि 
वाल्मीकि तथ्य ज्ञान के पश्चात्‌ उसे च्रपने आ्रम भें जेगण। 
वहां सीता को दो पुत्र उन्न हुए । परित्यागं दुःख से व्यधित सीता, 
श्ाश्रम मे सारा दिनि चिता मेँ दवी रहती थी । निवासन के 
कारण सौता की शोचनीय दशा से सदालुभूति.रखने वाली -आश्रम 





कन्द्माला 

वासिनो वेद्बसो एक दिनि एकत मेँ वैठो छपनी सखी सोता को 
सान्त्वना देने गई तो उख ने उसे अयन्त द्यनीय दशा में पाया । 

वेद्वतो ने कुरालघ्मावार पूर्ने के पात्‌ सीता को निव 
राम के लिए चिंतित एवं दुखित होने से रोका । परंतु सीता का 
तोराम के साथद्द च्रतुरागथा वद कभी मनसेमौरेसलान 
सोच सकी थौकिराम काग्रेस उसके प्रति श्ेथिल हो सकता है । 

सीताकीदृढातुरागजता से प्रभावित हो कर वेदवती ने उल के 
सन्तापको शांत करने के विचार से उस्रा ध्यान उसके पुत्रोकी 
शरोर खचा तया पूवा क्था पुत्र प्राप्नकर लेने पर भौ उसका 
प्रवास दुःख शात नदी हना । तो प्रस्तुत उक्ति द्वारा सीता ने कटा करि 
संताप के निवारण का उपाय होने पर मी उस का संताप बढता ही 
जारहा है, कचि च्रपने पुत्रं का युखचन्द्र देखने पर उसे राम की 
याद्‌ श्रधिक सताती है तथा पुत्रो क बड़े हो जाने के साथ साथ उतके 
विषय म उसकी चिन्ता मी वदती जा रदी दै । 

३-दिवसावपान विनिवारित समागमेन चक्रवाकी इदैव 
भ्रा वतते-- 

यद पंक्ति दिङ्नाग प्रणीत छन्दमाला' के तृतीय शद्ध मे से 
उद्धत की गई है । 

सीता को निवासित करने के पश्चात्‌ अश्वमेध करने के लिए 
राम ` जव लदमण के साथ नैमिशारण्य मे महर्षिं वाल्मीकि 
आश्रम के समोप पहुचे तो सीता भी वीं उपस्थित थी । परन्तु 
वाल्मीकि के प्रभाव के कारण उस प्रदेश मेँ पुरुष च्वि को देख 
नदीं सकते ये । राम वों पर लदेमण के सम्युल, सीता को विवाहः 
काल से जेकर दुःख ही दुःख देने के कारण श्रपने आप को कोस 
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रहा था श्नौर सीता अपने स्थान पर ञ्स की वातोंका उत्तर देती 
जातीयी। 

जब राम ने उत्सुकता पूर्वकं सीता का वास-्थान जानने के 
लि कहा तो सीता ने प्रयुत्तर भ, भ्रस्त पंक्ति मे कदा कि सूयोस्त के 
पश्चात्‌ शरपने प्रियतम से मिलने को प्रतिषिद्ध चकवी के समान 
इुखित सीता उसके समीप दी प्रवासकाल विता रदी है । 

कवि समयानुसार रात्रि को एक दूसरे के समीप दने पर भी 
चकवा-चकवी दैववश एक दूसरे से भिल नदीं सकते । 

छे-तृषितेन मयामोहात्‌ प्रसन्नसलिलाशया । 

श्रघ्लिरविहतः परातु' कान्तार भृगतृष्िकाम्‌ ॥ 

यह कोक दिङ्नाग्रणीत न्दमाला' के चठ्थं शक मे से 
इद्धतक्रिा गया द| 

सीता निर्वासन के उपरत श्रश्मेध करे के लिए नेमिशा- 
स्ण्यभं गए हए राम ने जव बाल्मीकि के श्याम के निकटस्थ 
वावी म, बाल्मीकि के प्रभाव से साक्तात्‌ रूप से अदृश्य सीता 
के प्रतिचिम्ब को देखा तथा उस के उत्तरीय को बलपूर्वक खींच कर 
पहचान मी लिया तो सीता के प्रव्यक्त दर्शन न कर सकने के कारण 
वह्‌ शति व्याङ्ल हो उठा । इतने भँ उसका भित्र कौशिक 
(विदूषक) वहां ्ा पंचा श्रौर उस ने जव दिनि को ष कर सुना 
हृश्ा रदस्य राम से कदा कि एक प्सरा (तिलोत्तमा) सीता का 
रूप धारण करे उसका उपदास करने आएगी तो राम को श्रपने 
ठगे जाने के कारण बढ़ा पश्वाताप्‌ हु्ा । 

सतुत रोक में रामने कदा हैकरि इस प्यासे ने तो निर्मल 
जल पीने की शशा से' श्र्थात्‌ सीता के दशेनों की श्रभिलाषा से 


ध इन्द माला 
वन की मरीचिका को पीने के लिए अंजलि की अर्थात्‌ सीता के धोखे 
भं तिलोत्तमा को पकड़ना चाहा । 
मृगमीचिका-- सूय क किरणं की चमक के कारण भमवश रेत 
च्रादि मे जल की प्रतीति दोना तथा प्यासे मृग आदि परुच्मों 
कासे पीने के लिए बां भागना ृगमरीचिका अथवा मृग ठष्णा 
कदलाती हे । 

५-निर्व्याजसिद्धो मम भाववन्धः-- 

्रस्तुत शछोकांश दिङ्नागरचित @ुन्दमाला' के पंचम अङ्क से 
उद्धत किया गया दै । 

लोकापवाद के भय से अनिच्छापूर्वकं सीता को निर्वासित 
कर देने के पश्चात्‌ नैमिशारस्य में अश्वमेध करने के लिए गण हए 
रामःने जव्‌ वाल्मीकि कै च्ाश्रम के समीप सीता के पदचिदहों 
तथा.बावङ़ी मे उसके प्रतिविम्ब श्रादि को देखा तो उसे पाने के 
लिप. अत्यधिक. न्याज्ल हो उठे । परन्तु वाल्मीकि के भ्रमाव से वह 
सीता को प्रतयत्तन देख सकते ये । तथा च विदूषक ने जव उन 
बताया $ वह सीता का प्रतिबिम्ब न था अपितु उन से उपास 
करने के लिए एक श्रप्सरा सीता का रूप धारण करके व्राईथीतो 
बह शौर भी खीज उठे । 

विदूषक के यद पूष्ने पर कि वह्‌ सीता को किंस कारण 
इतना स्मरण कर रहे ईै-दोषों के कारण अथवा गाणां के । 
तो प्रस्तुत शोकांश मे रामने कदा करि सीता ऊ प्रति उसका प्रम 
दोष युणानपेक्, विशुद्ध, सात्त्विक एवं श्रदैतुक था । इसी भ्रकार 
काभ्रेम सप्रेम दोता दै, कारण विशेष से रिया गया प्रेम तरिम 
कदूलाता दै । 
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&-ुवनमभितपन्‌ सदसतशमर्जलगुरमिव्यपनीते दि मेधैः 

यह ोकांश दिडलागप्रणीत ्ुन्दमाला' के पचम चङ्कमसे 
उदूत किया गया दै । ` 

श्रश्वमेध करने के लिय नेमिश-वन मे राय हृष रामका 
हृदय, वाल्मीक्ि.आश्रम के समोप सीता के पदचिह, वावड़ी मेँ 
उसके प्रतिबिम्ब तथा उत्तरीय आदि को देख कर सीता फे प्रति प्रेम 
के आवेगसे पट पदा तथा निर्वासित सीता की दुदशा का चितन 
करने से अत्यधिक विकल दो उठा । राम की इस शोक विल दशा 
को देख कर उस के मित्र कोशिक (विदूषक) को दया भी आई परन्तु 
साथ दी ताना मार कर उसने कट भी दिया क्रि वह्‌ (राम) हृदय से 
सीताको प्रेम नदीं करता । तो राम ने उसे कहा कि निस्सन्देद्‌ 
केन्य पालन-वश वह्‌ उपर से कठोर दै परन्तु भीतर से उसका 
हृदय कमल-नाल के समान चरतिकोमल दै तथा सीता के प्रति 
सौदादपूौ ह । इस पर विदूषक ने उत्तर दिया करि उस (राम) जैसा 
गम्भीर तथा ध्यवान्‌ व्यक्ति दी इतने प्रवल सन्ताप को सद्‌ सकता 
है, बहतो सीताको विपद्‌ दशाका स्मरण करने मात्र सेमरा 
जाराहैतो रामनेकदा करि यदि सीता के प्रति वह्‌ भी इतना 
सदालुमृतिपूर था तो परित्याग करते समय उसे रोकता । तदनन्तर 
विदूषक ने स्पष्ट कद दिया कि परिजन तो प्रसन्न राजा को भीक 
कने का साहस नहीं कर सकते वह तो उस समय क्रोध से 
लाल धा। 

दुःखी रामने फिर का कि उस जसे व्यक्ति इस प्रकार 
क्रोध के अधीन होते नदीं कि वहमि््रोकी बातकी श्रोर ध्यान 
नद, तथा च गुणवान्‌ ण्वं हितैषी मन्तो का यह करत्तैवय है.कि 





६ कृ्दमाला 
र ऋ-यायपूणं आचरण करते ह प्रचंड राजा को अत्याचार करने 
[ ोकाश भें रपे भावकी पुष्टि करते हृए राम ने 

कहा है रि जव प्रचंड सूर्य प्रथ्वी को अधिक सतप करने लगता दै 
तो जल ते मरे हृष वादल उते टाप ते द, रोकते द | 

इस शोक मे नाटककार ने सीता को निर्वासित करने के कारण 
राम के पश्चाताप पूरं हदय क कोमल पक्त का स्पष्ट चित्रण 
क्रियाहै। 

७-न च गुरुनियोगा विचारमर्दन्ति-- 

यह्‌ वाक्य दिङ्नागङ्कत @न्दमाला' के पञ्चम शङ्क मे से 
उध.तक्रिया गयाद। 

सीता -निर्वासन के पश्चात्‌ राम ने जव नैमिशवन मेँ 
अश्वमेध का श्रायोजन क्रिया तो उसने देश-देशावरो के सभी 
ऋषियों तथा युनि को निमन्त्रित किया था । प्रवासकाल मे उन्न 
रामे दोनों पुत्र--कुश तथा लव--भी वाल्मीकि के आदेश से 
रामायण सुनाने वहां गए । राश्रम से जाते समय सीतानेलवको 
कहा था कि दोनों भाई नम्रतापूर्वक महाराज राम को प्रणाम अवश्य 
करं । स्वाभिमानी कुश इस वात से सदमत न हुमा तथा द 
कदाचित्‌ किसी के सम्युल सुक्ने को तैयार न था । 

प्रुत वाक्य मेँ लव ने बदरे माई कुरासेकदाकि बकी 
धाज्ञा अविचारणीय दोती दै अतः उन माता सीता के आदेशालुसार 
महाराज को प्रणाम करना दी चादिए । 

<-जननुक्ृतिसरले पृथग्जनानां इत्यादि-- 

यद्‌ कोक दिङ्नागत "कुन्दमाला' के टे अह्मे से उदूत 
कया गया द | 


श्रादशा व्याख्या 1 

वाल्मीकि के श्रादेश से ्रश्वमेध कै अवसर णर कुश-लव 
द्वारा सीता निवौसन तक रामायण की कथा सुनाने के पश्चात्‌ 
महिं कण्व ने जव राम को बताया क्रि कुश तथालव उदी की 
सतन तो दर्षातिरेक से वह्‌ सव मूर्छित दो कर गिर पदे । 
तत्पश्चात्‌ वाल्मीकि ने उन्दं सचेत करफे सीता के सम्मुख रामसे 
कहा फि ग्नि देव द्वारा चरित्र की परीक्ताले लेने पर केवल कु 
उन्छुखल लोगों के कहने मात्र से सती सीता का परित्याग करके उस 
ने बहत बुरा श्रिया । 

प्रस्तुत शोक भं बाल्मीकि ने राम के आचरण की निन्दा 
करते हए कदा है कि साधारण, भोले मलि लोगो के सरल एवं 
भावुक हृद्य मे द प्रेम वास कर सकता है । राजानां के हृदय मेँ 
नहीं । उनका प्रेम छतरिम, अस्थायी तथा दिखलावे भर का दो जाता 
है| बह तो प्रदशन मात्र के लिप्‌, आचरण के सूप में परम को हृदयमें 
धारण करते द । अपने कथन की पुष्टि करते हये वाल्मीकि कहते 
दकि रेत में तिल कैते पैदा हो सकते द अर्थात्‌ राजानो के कठोर 
तथा सरल हृद्य मे प्रेम का स्थायी रूप से रहना सर्वया 
असम्भव द| 

बाल्मौकि इन कटु उक्तियों दवारा राम के ममं स्थानें पर श्राघात 
करे उसे सीता को पुनः महण करने के लिए तैयार कर रषे है । 


इन्दमाला में प्रयुवत 


ख॒भाषित तथा लोकोक्तियां 
असंहार्य परिच्छदाः सुकृतिनः । 
लोको निरडुराः। 
सर्वथाऽलं महिलातवेन । 
क्षते कारमिनाहितम्‌ । 


स्रेशापि ---..-- न द्श्वते। 
पूं चन्द्रा त्रशनिपातः । 
प्राताद तलादधः शरषतारः | 
अहो अविद्वतनीयता ग्रकति विष्टुरमावाना पुरुष ्टदयाराम्‌ । 
श्रमितपक्ष चनद्रलेसेव दिने दिने पर्हिीयते । 

आर्य पत्रस्य हृद्ये प्रभवामि न एते | 

शोक परहारेरापि शोको वर्षते । 

म्रमादः सम्पदं हन्ति प्रश्रयं हन्ति विस्मयः । 

व्यूतनं हन्ति षिनियं हन्ति शोकश्च धीरताम्‌ ॥ 

शुलम सादश्यो लोक निवेशः । 

परभवति षिदशासनम्‌ । 

पिपरीतः खलयपालम्भः । 

्रभयन्तर स्थितमिव गूढगम मधिकतरं वाधते । 
िर्व्याजलिद्धो मम्‌ भाव वन्धः | 

तुषार विन्दुनिरवशेषं पर्मुष्यामि । 

न सलु कश्वित्‌ संकिमिगः। 

न च गुरनियोगा विचारमहन्ति । 

आपातमात्रेर्‌ कयापि युक्तया संबन्धिनः संनमयन्ति चेतः | 
श्रपि नाम श॒रा मोधास्तपः सन्नद मूर्तिषु ॥ 

वासवस्यापि सुव्यक्त कुरा कुलिराकोटयः ॥ 

परधम पर्सतोऽवमरथः । 

कृलत्रिषया सल्वनुकमा ॥ 

नहि एलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽल्ति । 

अनतिक्रमणीयं रासनं प्रतिनिवृततानां पतितरतानाम्‌ । 
अरनतिदीषं निधाना हि देवताः { _ 


श्रकारादि कम से श्लोक सुची 


अक सख्या 


अति प्रसादाद्‌ सतीव २ 


अथामिषेक सम्मारे र 
अनुङृति सरले र्र्‌ 
श्लःतरिता श्रनुराशा ६ 


अन्यांशुकमतिरभसात्‌ १६ 


५ 

६ 

६ 

५ 

४ 
श्रपत्मिष्टं च वदन्ति ६ रे 
अपि नाम शरा मोघाः ५ १४ 
श्रभिनवरचितानि ३ ७। 
्रभ्युदुधतिश्च सदसा ६ इर 
तमी पतद्धः श्रवसेषु 1 
श्रयं भवद्भ्याम्‌ ५ श्ट 
अविध्नमस्वु यज्ञानां <~ दः 
श्रविदितमनुसत्य ४ रष 
श्रसौ तनुत्वादवधान' ३ ।; 
श्रस्मन्‌ कपोलमदपान ४: 
श्रस्मिन्‌ सन्निवसन्‌ ४ ६ 
अहं रामस्तवाभूं ‰,५-२्‌ 
श्रीकरं जह तनयां १ २७ 
श्राकर्षात्‌ प्र्दारां ४ र्भ 
श्रा मिथिलाभिराज, ९ २५ 
श्रादाव पङ्कजवनात्‌ 1 ॥ 
च्रानाकमेकधतुषा ४ ५ 


शोक 

श्रापारडरेण मयि 
श्रापातमात्रेण कयापि 
श्राय॑स्ादेश इत्येव 
श्रये भत्रं वान्धवान्‌ 
श्राय निरवासिता नाम 
श्रायौ स्वहस्तेन बने 

` आशायुचे त्रिदश ० 
श्रासीदियस दिवसेषु 





इच्ताकूणां च स्वधां 
इमं सन्देशमाकरवं 


उदन्वन्तः शान्ताः 
उन्नतौ बिन्ध्यकैलासौ 
उपयेमे ततस्तिल्लो 
उपयेमे ततः सीतां 


षयो दानवाः सिद्धाः 
ऋषीणां लोकपालानां 


पतकुमार युगलं 
एतण्ज्योतिष्देति 

एतिमन्‌ कुशकरटके 
एतस्मिन्‌ वितताध्वरे 
एतास्तिखो महादेव्यः 
पता वेत्रलता विलय 


= ० = ~ ~ = = शै 
॥॥ = जज 
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शोक 
प्ते स्दन्ति हरिणा 
प्षच्छत्रं बहति 
एषा वधूदशरथस्य 
एतोऽन्जलि्विंरचितो 


कदा बाहूपधानेन 
कालेन स्पसोन्दथं 
किसलय सुकुमारं 
कुशलवजननीविशदि 
कौल्यापादशुभूषा 
कोखल्य) सुषुवे राम 


मादमालिङ्ग वैदेदि 


जनकलुदितरं विहाय 
जम्भारिमौलि० 
जयति दशरथः 
जरला पलितस्तातः 
जातश्रमां कमलगन्ध 
जातावस्थोचिते 
च्येषठस्य भ्रातुरादेशात्‌ 
ज्योतिः सदाभ्यन्तरं 
ज्वालेवोध्व॑नरर्पिणौ 





ततः पररः परित्यक्ता 
उवः बद्वावे सेत 


अंक 


< ल ५ च ७ 


^ = ^ न न न 


[ह । 


संख्या 
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शोक 
तत श्रुता स शिष्येभ्यः 
रङ्गा वीनते 
तस्याः स्वहस्तरचिताम्‌ 
तीर्थोदकानि समिषः 
ठुल्यान्वयेत्यनुगुशेति 
तृषितेन मया 
व्यक्ता किल त्वमार्थेण्‌ 
त्वदशंनेन विधिना 
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लं विमं जगत्‌ 


दावाम्िक्रवहोम 
दुः सुखेषप्य० 
देवि विज्ञापयामि 

ये पशः परणयकेलिषु 
घर्मेण भितसंगरामि 
घावतो हरिणकैवंथा 


न चैतदभिजानामि 
नरपतिरधिक 

नोदः पातालमूलात्‌ 
नीतस्तावन्मकरवसतो 


परिपू ततः काले 


पातयति सी क्व 


शरक 


न न न ५ 


= = 
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यजञाक्गानां समुतय्यै 

या स्वयग्कृतिनिमेला 
यां यामवस्थामवगाहमानं . 
ये केचिद मुनयो 

रामं दाशरथिं युक्ता 
जक वरस्य मवने 
वामेन नीबारलतां 
वाल्मीकिना युनि 
बिल्ञासयोगेन परिभमेख' 
वैदेह्याः क्वापि गच्छन्त्या 
व्याप्य चावाष्यिव्वौ 
व्वायामक्छिनः प्र॒ 
स्रामो 

सख्यो नद्यः स्वामिनो 
सचकितमवधाय 
सन्ताप्य लोकमखिलं 
समानं संस्थानं 
सवनमवसितं 

सीतां नि्जनम्पाते 
सीताविरवाष्ये 
सुरभिकुसुमगन्ैः 

सोऽहं चिरन्तनसखा 
स्खलति गुरं 
स्पागुवेषास्िषामा 
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श्रावश्यक प्रश्न 


„ इन्दमाला' का कतौ कौन है १ युक्त उत्तर दीजिए । 
„ दिङ्नाग के जीवन के विषय मं राप क्या जानते है १ उसके 


स्थिति काल का भी निर्देश कीजिए । 


„ क्या नाटक का शीषैक न्दमाला' उपयुक्त दै १ अपने मत 


की पुष्टि के लिए युक्तियां दीजिए । 


. छन्दमाला' की कथावस्तु का आधार क्या है १ उसमे नाटक- 


कारने क्या परिवर्तन वा परिवर्धन किण ह १ 


„ दिक्नाग की नाटकीय शैली की सोदाद्रण विवेचला कीजिए । 


इन्दमाला" मेँ छाया दृश्य का नाटकीय महत्त्व क्या है १ 


, रग मंच की दृष्ट से @न्दमाला' कहां तक सफल नाटक है १ 


„ दिङ्नाग तथा भवभूति कौ उनकी ततया के आधार पर 


विवेचनात्मक तुलना कीजिए । इनमें से कोनसा नाटककार 
अेषठदै १ 


„ कथोपकथन नाटक का प्राण है" इस उक्ति की विवेचना करते 


हए स्पष्ट कोलिए कि ङन्द्माला' के कथोपकथन कटां तक 
नाटकोपयोगी ई १ 


२०. 
११. 
१२. 


१३. 


इन्दमाला' का कौन सा च्रंक आपको अच्छालगा १ 


कारण सदित उत्तर लिखिए । 
भाव पत्त तथा कला पक्त को दृष्ट से कुन्दमाला' की तास्तिक 


आलोचना कीजिए । 

@न्दमाला' के अनुसार राम, लदमण, सीता, वाल्मीकिपितथा 
श-लव का चरित्र चित्रण कीजिए । 

छन्दमाला' मे च्चकिव तात्कालोन धार्भिक)तया सामाजिक 
अवस्था का परिचय दीजिष । 


जोट--इन प्रन के उतत के णि पीठे देविए--पमूिका! 





(षार, भरलप्^छ01.0जा८ना, सर, 
गदर एषापरा 
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